(38 छ तार ३2 प्रएणकपापाफा का काका नानक) बम नम 


० ॥ हे हनन हवा 
ईल ह टर0 7 











>> 


2222 ् है 








। 
2८ 

// 

2७७7 १४७७७७७४७४७७ ७४४७७ न 
कक हक है अंडा 5 को है पु ॥ 
४५४7७ जड़ हा /ा # ५ 

डे ४ 


चीन-कल और आज 


के, एप, पणिकर 


बनारस . 
साममण्डल क्िफियेड 


प्रथम संस्करण, फागुन, संबत्‌ २०१२ 
मूल्य ४) 


प्रकाशक--शानमण्डल लिमिटेड, बनारस, 
सुद्क--ओोम प्रकाश कपूर, झानमण्डल यन्धालय, घनारस, ४८०१-६४ . 


पहिला परिच्छेद--चीनमें भारतका प्रथम राजदूत 


विषय-सुची 


] 


वुस्॒रा परिच्छेद---मानकिंग---च्यांग काई-शेकके शासनर्मे 
तीसरा परिच्छेद--नानकिंग सरकारका पतन 


बरीधा परिष्छेद--जब हम नागकरिंगम घिर गये थे 
पॉचवों परिच्केए--आश्तमे अक्स्थायी, प्रयागगय 


छठों परिब्छेद--कम्युनिस्ण पीकिंगमे पद्र्पण 
सातवों परिच्छेद---सरकारी स्वागत 


जआाठवोां परिष्केद 
नो परिच्छेद -- 


““पीर्किंगका जीवन (१) 
कोरिया 


दसबोा परिच्छेद---पीकिंगका जीवन (२) 
ग्यारहर्थों परिष्केद--अन्तर्देशीय यात्रा 


बोरहनों परिरटे 


$द:--मेरे दो कार्यकी समाप्ति 


छ्कक 


] 


पृष्ठ 
५-१७ 
८ 


नप्ण. ते 


रे 
द्‌ 
८ 


पा 


श 


२-९४ 

५५-०११५ 
११६-११० 
१०२५१०-१३५७ 
१३६-१६५९ 
१७०-१५९६ 
१९७-०१३० 
२१३१-२५२ 


पहला परिच्छेद 


चीनमें भारतका प्रथम राजदत 


खतन्वताकी घोषणाकी कुछ मारा पर्व ही श्रीमती सरोजिनी नायह़न्‍ने 
' शुझ्से याए रखा था कि देशी रियाशतोंके मारतसल्नरी विव्यमका कार्य 
समात होते ही प्रधान गस्जीने मुझे राजदत बमाकर बाहर गेजनेका 
निशय किया ४ | ग्रान्तों आर देशी रियासतोकि बिखरे हुए ह्ुकर्कोकों 
जोड़कर एक संथुत्ता भारतके निर्माणका मुख्य शार श्री कृ्णममायारी और 
मुझ्पर पड़ा था | भारतके तत्कालीन गवर्नर जनगरऊू जोर भारतीय गरेशों 
के राम्यन्धा। विटिश मरेशकी प्रतिनिल्ि छा माउण्टबैट्यकी सक्रिय राह- 
योगरों शरप्ठीय नेताओंके साथ बाता करके इम छोंग इन राज्यीपरते 
'विटेनकों प्रभुशताकी शर्मा धिके फहखरप देश उशन्न होमेपाऊे शन्मकों 
मर शक समर्थ हों सर्के आर देशपरर शिट्शि आधिपत्यकी समाधि 
पाए नियत विशि १५ शगर्त १९४७ पूर्ण ही इन शाज्योर्क शान्तिएृ् 
बविल्यनका' कार्य सम्पन्न ऐो गया । ह ' 

१५ आगराके कुछ दिनों पूर्व मुझे संयुक्त राहंबकी साधारण रामार्मी, 
जिसकी बेठक सितम्बर मध्य स्यूयाकों होनेबाली थी, शामिल होनेके 
लिये सारतीय पतिनिधि मण्डर्वी साथ जानेंका मिमम्त्रण शिरू चुका 
था | अूंकि यह पहछा पत्तरशष्रीय सम्मेलन था जिसमें मारतका प्रति- 
गिर्वित्ंत होगेवाला था, भुशी इससे बड़ी प्रसक्षता हुई कि प्रधान मन्नीनें 
भुस अधिनिषि मण्डल शामिल होनेके किए सुझें सुना है जियका नेतृस्य 
ओमती विजयादणमी पशण्थित करनेवाली थीं। इसके लिए बीकामेर गहय- 
शाजने भी अपनी राइसति प्रसततापूर्षक प्रदान कर दी, किन्तु अस्तिम 
क्षणमे अप्रत्याशित कठिनाइयों उत्पन हो गयीं।. देशके विशाजमकी फल- 


र्‌ चीम--कलछ जीर आज 
खरूप ऐसी उथब्-पुथल मच गयी जिसकी कद्यना पएके किसीको से 
थी | अभागे पश्णावर्म जाग वा सुकी थी। भारत शा्क गीमागर्ती: 
क्षेत्रोंके मुसल्मान और पश्चिमी पाकिसतानके शिख एकाएक झपवोा सर" 
बार छोडकर भागनेकी छिये बाध्य किये गये । दोगी और अमानवीय 
नशंसता, सामूहिक हृत्याओं ओर भीषण बर्गश्वाका। जैसा बा नाच 
हुआ उसकी अब कैब दुःखद स्मृतियां ही शेष रह गयी ४, फिया| उस 
समय इन दर्दनाक शंथ्नाओंने सारी दुनियाकों दिला दिया था। जिस 
बीकानेर राज्यका भें प्रधान मन्त्री था वह इन तगाम उपह्रवीर्क बिल्कुछ 
केंख्र्स ही पड़ता था | शसर्के उत्तर और पूर्चकी और पूर्वी पशाव पढ़ता 
था जहाँ हिन्द जोर सिख मिलयार मुसलमानोंके खिलाफ खड़गएर्त मे 
ओर हत्या, छूट तथा अग्गिकाण्डम छिस्त थे। पश्ञिमकों और पाकिसान 

बलूपुर पड़ता ६ जहाँ एक ही दिनमें पोच ॥जार हिछशीकोी पल्- 
बारक घाट उतार दिया गया। पाकिखागके कोमें-कोमेंसे हिल और 
सिख शरणाथियोंकी बाढ़ राजमें चढी आ रही थी। नीकानेरकी आराम 
जनता आतंक फेला हुआ था। में यह अच्छी तरह जानता शा कि 
यदि मैंने समय रहते बीकानेश्की सीमाओपर छमी हुई इस जाग वो 
तुरत नहीं बुन्लाया ओर इसे पौलगेसे नहीं रोका वी पिए इसे आगे गहँ 
शेका जा सकेगा और यह आग बाबई तक पीछल आायगी जिसनी भयंकर 
परिणामीकी कब्पना कोई भी नहीं कर सकता । बीकागेसी आुशणभाग को 
पाकिस्तान खदेड़ देनेकी भोग बढ़ती जा रही थी। साजके सिवाईकी 
मुविधासे समन्न क्षेत्र गंगा नगरमें सिखोंका एक शक्तिशाली समुदाय 
रहता था। पश्चाब्म उनके भाश्योपर जो कुछ बीती थी उससे में मसल्त- 
भानोंकी खूमकी प्यासे हो रहे थे। पड़ोसी पाकिसानसित बाय ल्पुर 
राजके हजारों शरणार्थी उस क्षेत्रम भी आ चुके थे | इसने जलती आंगरी 
घीका काम किया ओर मेरी मुसीबत बढ़ गयी | 

मैने किसी भी कीमतपर बीकानेरमें उपद्रयक्ती वह) ) है! 


॥२ | त है र' | ॥ लि] 
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भावगाएँ ही काम्म नहीं कर रही थीं, मे अच्छी तरह जानता था कि 
शजपतोंक हृदय सोगी हुई मुसलिग विरोधी माबभाओ जग जावेका क्या 
परिणाग होगा शार यदि मेने इस मामलेग जरा भी कमजोरी दिखलायी 
तो राजताना पश्नावकके मीषण रक्तकाण्डक इतिहासकी शम्णबतः उससे 
भी कहीं अतिरज्षित रुपमे दोहरा देगा | महाराजा सादुरसिहने भेंगे इस 
बिचारका पूर्ण समर्थन किया और पश्चाबमें उपद्रव शुरू होनेका पहला 
सभाचार मिलते ही मेने महाराजाकी अमुमतिसे गजकी . सर्वोत्तम सेमिक 
टुकड़ियोंकों पक्चाय और बद्ाबलूपुरकी सीमापर स्थित गंगा नहर क्षेत्रम भेज 
दिया | मैने व्यक्तिगत झुपसे सी उस क्षेत्रका दोश किया और छोगोंकों 
यह रपट बता दिया कि शरकार अपनी मुस्किश प्रजापर हनेवाले किसी 
आफ्रमणकों बार मे करेंगी। सेमाकी उपद्गभवि्योकीं मोी मारनेका 
आदेश दे दिया गया हैं। सरकारी अधिकारियोंकों सामूहिक जुर्भाने 
टगाने और जगीमोकों जब्त करनेंका अधिकार भी प्रात हो चुका है। 
एक रासाहनी अन्दर ही स्थिति इतगी शान्त हो गयी कि मैने सोचा कि 
श्र भें निश्चिन्त होकर प्रतिनिधि मण्डछो शामिल हो सकता हूँ शीर 
न्यूबावा जा सकता | 
किन्तु सितस्बश्क पहले सप्ताह ही एक नथी ओर उससे भी भया- 
मक श्थिति जल्सन्न हो गयी, यद्यपि राज्यों असाधारण शान्ति थी झीर 
किसी प्रकारकी कोई अग्रिय घटना नहीं हुई थी। मशे यह समाचार 
मिला कि सीआापर विभिन्न स्थानोपर शिविशेभ हजारोंकी संख्यामें मुस्कति 
शण्णार्थी बीकानेर्से होकर पाकिस्तान जानेंके इशादेंसे एकत्र हो रहे हैं| 
इनकी कुल संख्या ८० हजार थी और ये तीम शिविरोंग बेंदे हुए थे | 
इनके किसी भी रामय ब्रीकानेरकी प्रदेश मुख आनेका खतरा उलन्न 
हो गया था। मारत सरकारने इन शिविशेके लिए जितने सैनिक र 
गज मे थे: ॥। थे, क्योंकि मारतीय सेनाका अधिकांश धभी 
माप गे सेना भारतमं सुक्षाा ते राबती थी हुसकी 
गबश्यकता देगा गरुदार्ण सायोदी लिए भी सन भंद। +। 







कर पिच ह8ै। मा आर 


ह॥ चीम--फेछ और आश 

कि शरणार्थी-शिविरशेषर आक्रमण करनेके लिए. तोेगार गुण्ठीनी एके ८७ 
मिकटस्थ क्षेत्रम जमा हो गये हैं। मे यह स्पष्ट सुपर सगहा शी था कि 
उमसमें व्यापक संघर्ष छिड़ गया तो शरणार्थी विशिज्ष स्थानों आर 
दिशाओंसे बछ्मत्‌ राज मुस आयेंगे आर गड़बड़ी प०] पर 5१ | गे 7 
बालकी बहुतेरी कोशिश को कि भारत सरकार इस आकऋशणाग्मदा गगरा 
को हटानेके लिए. रेव्गाड़ियोंकी व्यवस्या करें। में तो सोेलअप्रयोगर्: 
लिए सरकारको भ्रल्की इम्म देनेकी छिप शी त॑थार भा, नंदि भह ३०४- 
गाड़ियोंके लिए रोनिक रक्षकोंकी व्यवस्था कर रादती । गश्माव्स छू 
वासित छा्ों हिन्दू आए सिख शरणाथियोंकी शमसासें भारत सरकार एफनी 
परेशान थी कि बह मुझे इस सामकेश कोई शहायता करने की रिश|तों 
ही ने थी। इस सारी परिस्थितियोंकों रखते जार बढ़े संभाग #ुए| 
कि रीमापर विभिन्न स्थानीर्ग परिस्यिति किस प्रकार क्ष॥ काणपर सतरण]क 
होती जा रही है, गेने अपनी ही जिम्भेदारीपर एक बहुत ही साहसिव, 
निर्णय कर डाला | गेने यह तब किया कि कुछ शरणाशियोकों बीका 
गज रेल्वेकी स्पेशल गाडियोंसि आर कुछकी 4दछ पी सजतें ऐैकर 
गुजरनेकी व्यवस्था कर उन्हें राजस बाइर कर दिया जाने किन्तु इस 
निर्णयकों कार्यान्वित दरमेंको समस्या बढ़ी 2ही थी. नर्योंकि २ जका' 
जनमत बहुत ही उत्तेजित था आर गंगा नगर पोभा, जहा मे शार्णार्थी 
गुजरते, ऐसे कई हजार पाकिस्तानी शश्णार्थी एकल मों गये भे जौ 
प्रतिशोपके लिए बीखलछा उठे थे। जब मेने महाराजबी शामन यह 
सारी स्थिति रपट्र की तो उन्होंने मेरे विमारका जत्माह]र्मक स्वागत 
किया और लोगोकी यह बता दिया 5 नुहच्णानोदों प्राकिश्तान 
छे जानैबाढी मुसाफिर गाड़ियौपर बरी उंणात जऊगेता ॥ा शारणाधियो 
मेंसे किसीने भी किसी प्रकारका उमग्व था हा» किया तो ससमी 
खिलाफ कड़ीसे कड़ी काररवाईकी जायगी और शहाराणकों यह जरा भी 
बद॒श्ति न होगा मुसलिम शरणाधियोंका पहला जत्वा सुरक्षित हंगसे 
पाकिस्तान गुजर गया और शतस्तेस कोई भी अग्रिय धदना नहीं हुई । 


चीनमें भारतका प्रथम राजवत छ्‌ 
इृरासी भेश साएस बढ़ा जोर मेने दशा जस्मेकों इग बार पदछ ही रवाना 
ष्टो कि झादंश दिया | इस ज्त्थके साथ बैच पुछिस-ख्क्क ४। कुछ 
हार ढोगोंकी, जिनसे स्धिर्यों आर बच्चे भी शागिड हों, दी गे गीर 
शगरतानमे छे जानेंगे; लिए व्यापक प्रबन्ध करना पड़ा। उनके लिए 
भोजन शीर जहकी ब्यनग्था पशश्नी पढ़ी, हमेशा स्थानीय जनताकी उनसे 
दूर रखना पड़ा आर हर समग इस बातकी सावधानी रखनी पड़ती थी 
कि कहां फद्ध हिन्दू शरणाथियोंका एमछा थे हों जाय | जब शरणाशियोंका 
यह रःखा-तोड़ा जत्वा भी सारी मुसोबतोको शेहता हुआ पाकिस्ताम 
पर्टेच गया तो मने संतोषकी रोॉस ही | महाराजकों भी इससे बड़ी प्ररक्षता 
। झनहं इस बातका बड़ा गन हुआ कि केवर उन्हींका शज एक एसा 
शज निकछा जिसमे ने केबल कोई सुसत्यि विरोधी घंटमा नहीं हुईं, 
बल्कि जहाँ स्थिति इतनी सामान्य झीर शान्तिपर्णा बनी रही कि हजारों 
मुसलिस शरणाथियोंकी वेमछ पलिसवी संशक्षणर्म शाजसे बाहर किया जा 
राका ओर स्ः पाकिस्तान पहेँवाया जा सका । उन्होंने यह आनुगव 
किया कि अब स्थिति गृ्णतः सामान्य है और में संगुकराइसंबकी साधाशग 
शम्माफे कार्योम शामिल होनेके छिएः निश्चिशताएवक स्यूगाक जा 
शकता हूं । 
निगल कुछ सप्तारीका कार्यभार दिछ जोर दिसागकों शुरी तरहरे 
थक डआल्नेवात्य था, किसु राजका दीश करने मुझ इस बातसे बड़ा 
रंतोष हा कि शब कियी गम्भीर पग्नाकों सम्गावना नहीं रह गयी 
ऐै। इसलिए २ १७ सितभ्वश्कीं वीकानेरसी स्यृथाक राता ही शबा। 
शत मुझ दम श्री कृण रोमन तथा आम्य मिन्नोसि विश्वार विमर्श 
करनेंकी लिए, दो दिनेंकि लिए वह सकता पड़ा | जब में न्यूपार्का पहुंच 
वो शाभाण। सभाती बंठक एक सलाश पहले ही आरमा हो घुफों थी 


और प्रतिनिधि. 5 «(७४ ...., / झूपसे शी विधान सब्ध 
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न्यूया्कम ही थे, कर रु थे। 


धर चीम--कछ और आज 

प्रतिनिधि मंडलकी नेत्री श्रीमती विजयालश्मी पण्डित थीं और शजा 
भहाराजसिंह ( जो बादमें बम्पईके राज्यपाल नियुक्त हुए ), पहना सम 
न्यायाल्यक मुख्य न्यायाधीश श्रीपजले जछी, भारती भविंदक्ता श्री 
सीतलबाड, श्री बी० शिवराब तथा में उरायें सदस्य रूपसे शामिल था | 
हम लोगोंके अतिरिक्त प्रतिनिधि मण्डल्णें विशिष्ट पराभशंदाता आर हम 
लछोगोंकी अनुपस्थितिम हम लोगोंके स्थानकी पूर्ति कश्नेयाले व्यक्ति भी 
शामिल थे | श्रीमती पण्डित आरम्मसे ही मुझ अपना विश्वास प्रक” 
करने छगीं | जिस दिन में न्यूबाक पहुँचा उसो दिन उन्ोोने साधारण 
सभामें यूत्रेनके प्रतिनिधिमण्डलके नेता श्री मैनुफण्स्थीसे, जो एक तपेतपाय 
बोल्शेविक नेता थे, वार्ता करनेये लिए मुझे अपने साथ सदयवी का । 
इमछोग लेक सक्सेस कुछ मील दर एक बहत बड़े शाही गण सगे 
भवन तक मोग्रसे गये | वहाँ हमलोंगोरके लिए दामतका विधुत शायों: 
जन किया गया था। दावतक बाद इमलोग बातचीत करनेके लिए गेट | 
श्रीमती पण्डितने श्री मनुएरूस्कीस जिज्ञासा प्रकटकी कि शरा वर्ष भारतीय 
प्रतिनिधिमण्डलके प्रति सोवियत यूनियनके इश्कोणम हार्दिकताकी कभी 
होनेका क्या कारण है । श्री मेनुएलस्की बहुत स्रवादी थे। उ्दोभि णीं 
उत्तर दिया उसका मुख्य आशय यह था कि कारिया और भ्ृगासओ 
आपका क्या सवार है ! प्रतिरक्षाकों इष्टिस हमारे किए हूथ बमोका बडा 
महत्् है | इन मामलों भारत इमारे हित विद क्यों दिएसशी ऐसा 
है !! इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारतकी इष्ठिकोणक प्रति रूशयोर्गे एक 
अभिश्ववक्री मावना घरकर गयी थी और मे अपने महत्व प्रस्नीयें प्रति 
हमारे इष्टिकोणकों सामा न्‍्यतः सन्देहकी इृष्टिसे देखने छगें थे | 

साधारण सभाकी १९४७ की बरेठक बहुत आगोमे एक बढ़ी सिशाजक 
रेखा थी | मार्शल योजनाका कार्यान्‍वय आरम्भ होनेके बांध यह पहछी 
बैठक थी ओर चेकोस्लोवा किया होनेवाके उन परिवर्तनोंके पर्व, मिसहों: 
सोवियत प्रतिर्षाकी व्यवस्थाक अन्तर्गत उक्त देशकों एक जगवाडी शोक 
तान्निक राष्ट्रका रूप दे दिया था, होनेवाली यह अन्तिम गैठवा थी | 


चीनमें भारतका' प्रथम राजबृत ७ 
पूर्व और पश्चिमकी प्रतिद्वन्द्रिता घीरेघीरें स्पष्ठ हो रही थी और सोवियत 
शुट गंसारकों यह दिखानेद। गम्मीर प्रवत्चन कर रहा था कि अग्रिका 
ओर पश्चिमी मित्रराष्ट उन सुद्कालीन रामकझ्षोतोसे निश्चित रपमे दूर होते 
जा र६ ६ जो उराकी राय संसुक्तराशमंघक आधार हैँ। कोरिया और 
यूनानक गह्नीने उन्हें यह हमछा बारनेके लिए शस्र प्रदाम कर दिये । 
कोरियाके सम्बन्धर्स सोवियत रूसकी स्थिति बिलकुल स्पष्ट जोर सरकत थी | 
उसका दृष्टिकोण यह था कि साधारण समाको अपने घोषणापत्रके अमुरार 
शुद्ध सम्बन्धी समझतेसे सम्बन्ध रखनेवाले ग्रश्नोंपर विचार करनेका अधि- 
कार नहीं है; कोरियाका प्रद्ग एक ऐसा प्रदण ६ जिसका निवदरा पूर्वकी 
चार गद्दाशक्तियों, अमेरिका, ब्रिटेन, सीवियत यूनियन और खीौगके बीच 
विचार-विगर्शस ही ह। सकता है और साधारण सभा क्षपने विचारणीय 
विपयोकी सूची कोरियाबी अर्यकी छाकर दूसरेफे अधिकार्रोका बलपूर्वक 
आअयुचित ढंगसे उपयोग कर रही है। युनानके समस्धर्म श्री मैनुएक्स्कीका 
हृष्टिकोण यह था कि यह उस देशको आन्‍्तरिक राजनीतियों आग्छ- 
डगेरिकी एस्तद्षपका प्र | और रुख इससे अधिक कुछ नहीं चाहता 
कि यूनानकों सआध््याका समाधान स्वयं यूनानियोकी ही करने दिया 
जाय | श्री सैनुएछस्कोग रोजियय इशिक्ोणका समर्थन करेकी नहीं बब्कि 
उसके प्रति बैबल तटस्थवाकी भाँग की | 

तीसरी समिति ( आशिक और सामाजिक ) की कार्यवाहियोंमें मेरी 
बड़ी दिलचणी थी किन उससे भी अधिक दिलचस्पी मी उस उन्च 
स्तगीय राजनीतिक नाटकर्म हुई जो ऋगराः इमलोगोंके सामने खुछता जा 
ीा था। जैसे दिन बीतते गये बाद-प्रतिकाद आधिकरे अधिक उप्र 
होते गये । कमी-कभी इसकी उम्रता इतसयी बढ़ जाती थी कि इन बहसों- 
का! रणर शब्द गाली-गर्ल।जतक उद्र आता था। यह श्ाए होने छगा कि 
हम एक ऐसे रूबे आअस्तरशह्रीय तनातवीकी शुगर्म प्रवेश कर रहे हैं जिसमे 
संसार दी प्रतिदन्द्ी शिविरोंगें बंता जा रहा है| झूसके सारे कार्योकी 
गैणा, ऐसा प्रतीत होता था, इस बातसे मिर्त रही थी कि उसे विश्वास 


८ चीय--कलछ ओर आज 
हो गया था कि संयुक्त राफटसंध यदि आवश्यक हुआ तो निरोधक सुद्धरी 
भी साम्यवादका प्रसार सीमित करनेके हिए कृतरांकला है और कोरिया 
तथा यूनानकी समस्याएँ, साम्पबादी राजकों परितः सीमित रखने बेर 
उपक्रमकी दिशामें उठाये गये आरम्मिक कदगोंती परिणाम है। दफोएफ- 
बाकियाकी घटनाओंसे, जिन्हें पश्चिगी राष्ट्र यूरोपीय सुरक्षाक दिए एक बढ़ा 
खतरा मानते थे, अमेरिका अपनी अनिश्चपकी श्थितिरों बाहर शानेगे लिए, 
बाध्य हो रहा था। में चेकोस्लोबाकियाओ परणाह सग्जी शी जाग गभारिक 
को युद्धके पहलेसे ही जानता था जब वे रूदमरभ आप देशका प्रतिविधित्व 
कर रहे थे | वे साधारण सभाम चेक गतिनिधि गणडरूका गेंदुल्त कर ए 
थे | उनके साथ समस्याओंपर विधार-विमश वरनेका गु्ते एक्क सीकत 
सिछ गया । वे रूसी गुटकी साथ शपने देशर्क रनेके निश्ञयका बट जोर 
दार ढंगसे समर्थन कर रहं थे। इसके लिए. उनका तक्क गए था कि 
अमेरिकी समर्थन ओर सहायतासे जरमनीगें गेनिकवबादगे पुमबुलीवित ही 
जानेकी सम्भावना है। जर्मनीका यही खतरा उनका पीछा करता हुआ 
नजर आ रहा था। इससे मुझे और अधिक आइनर्य हुआ क्योकि 
१९३५ ओर ३६ में, जब मे उनसे परिचय शुरू हुआ, उगमके मित्र 
ओर सहमोगी मुख्यतः जर्मन व्यापारी ही थे। किम्यु यह स्थिति उमर 
समयकी है जब हिंटलरने चेकोसलोबाकियाक्े विमदध आमगण नहीं किया 
था और हाचाके फुहरेर्से मिलनेके बाद विप्तिग्रोंसे भरें ह0 जी आह 
बर्ष बीते उनमें श्री मसारिक प्रत्येक दृष्िसे स्वयं भी परिचिमी से । 

संयुक्त राष्ट्संघक शामने एक दूसरा प्रा भी था जिसमे शरशों गएरी' 
दिल्म्वस्पी थी । यह प्रश्न था फिल्स्तीनके विभाजन और एक स्तप्तस्प, 
यहूदी शाजकी स्थापना सम्बन्धी यहुदी दावेका। कर्म जीमिया गेज- 
उड़ने १९२६ में ही यहूदियोंकि महान नेता श्ेसिफेश चाश्य मीसमनरों 
मेरा. परिचय करा दिया था। १९४३ में में उससे पुना स्वृभाकरओ 
सिल्या था। इस बार सुझे श्री जानफास्थर उनके पास ले गे थे 
ओर हमकोगोंकी एक धंदेतक बार्ता हुई थी। श्री एशिलू एन्मटीय: 


चीनम भारतका प्रथम राजवृत ५ 
( अब एलाट ) तथा मोशे शेरेट जैसे कतिपय अन्य यहूदी भेताओं- 
| शेर वर्षोका गैच्रीपृर्ण रा्बस्ध था। फिर भी फिल्स्तीनो स्वतन्त्र 
यहूदी शाजक निर्माणक प्रश्पर मेरी परी रह्मगुयूति जिशोनिष्टों 
( बहुदियों ) के साथ नही थी। अरबोकी प्रति भारतका दृष्टिकोण गयासे 
गेत्रीपूर्ण रह है। यहू दियोके इस दावेसे, कि पिरस्तीनमं उनके छिए एक 
शष्रीय आवास होना बाहिगे, सहाशुभाति रखते हुए भी मेरे बिचारसे 
साम्प्रदायिक और धार्मिक ऐकास्तिकतापर शाधृत उनकी एक स्वतन्च 
राज बनानेको भाग एक तो इस्टामी धर्मोन्सादक पुनब्जीवित हो जाने- 
का खतरा था, दूसरे, यह सांग पिल्स्तीगर्क शरवोंकी दृष्टि भी जनुखित 
ओर जअन्यायपूर्ण थी | भतएवब भारतीय गतिनिधिगण्डछूके हम शद्म्यगण 
एक ऐसा क्षेत्रीय सत् बनानेके पश्चम थे जिसमें यहूदी और अश्व एक साथ 
पड़ोशियोंकी तरह रह रुके । डाबटर बीजमैन न्यूयार्कगी राबाथ प्द्यजा 
होठ रहते थे | श्रीमती पष्डितकोीं शहभविशों सें उससे भारतीय हृष्ि- 
कोणको रपए करनेके छिए कई बार मिला । इसमें सन्‍्देंह नहीं कि थे भेरी 
बातें बड़े घेर्य[र्वक सुनते थे किन्तु, जब कोई ऐशा प्रश्न आ जाता था 
जिस वे एकान्त न्यागका प्रध्न मागते थे ती फिर सभी अहाव प्ुरुषेकी 
तरह वें भी उरापर ट्ससे-मस गहीं होते थे |. अबतक जितने आदमियोंगे 
मिल खुका हूँ उनके बीशगीनकी गणना निश्णस्देंह् सर्वाधिक गहलके 
व्यक्तियामे होगी। उनको उपस्थितिम सुद्दी शम्प्रग, रमादर णीर विनवकी 
बसी ही शाबना हुई है जेसी महात् गांधीकों उपस्थित होतीशी। 
दोगोंगे बद्दी उष्बता आध्यातिक शुण था जी उसके पास आनेवाले 
रगीपर स्वतः जपना सभाव डाल देता था। उनसे झखींके अधिकार 
और प्रशुत क्मक्दाक भारतीय समाधानकों बुद्धिगतावर कोई विचार 
जअथवा बहस करना बस्तुत: विलकुछ व्यर्थ था किस ऐसा कस में 
संकोच यहां कश्ता था कयोकि भे॑ बह अनुभव करता था कि उससे आता 
करना स्वयं एक गीरवकी बात है और यदि किसी भी वहामेरों इसका! 


$, 


भोका मिदूता है तो खूकना नहीं चाहिये | फिए, इस गामकेय स्व बहाना 


ह्श्म 


१० चीन--कछ और आज 
भी कुछ ऐसी चोजका था जिससे शानिका मार्ग हटा गिकाझनेका प्रसत्न 
किया जा सकता था ) 

वह हृ्म साधारण सभागी उस सम्मक्े सबसे प्रभावकारी ओर अयु 
प्रेरक दृश्योंमसे था जब डाक्टर बीजगैमने राजनीतिक आगोगके समक् 
सांध्य देनेके लिए स्वयं पदापंण किया । साश कगरशा ठसाठस भरा हुआ 
था | सास लेनेकी भी जगह ने रह गयी थी क्मोंकि छेक रानसंस्ग सभी 
लोग यह सोचते थे कि यह ऐतिहासिक अवरार ह। बाइविरम वर्णित 
किसी देवपुरुषक सगान दिखाई पड़नेवाडी वयोवृद्ध जिओनिए नंताकी बह 
गरिमामसी मूर्ति, अपने दोनों ओरके नवशुबर्कोका सह्श किये हुए,, धीरे" 
धीरे आगे बढ़ती हुईं सभागण्डरूमे उपस्यित हो गयी | शा प्रतीत ही रहा था 
कि थह कष्ट उठा पाना उस बूझ पुयकी शक्तिकी सीआकी पर! है । एक- 
मात्र अपनी छोहसंकव्प-शक्तिके राहरे ही से विश्वके राह्रोक प्रतिगिविर्ी- 
की उस समा अपने देशकी जनताका पक्ष उपस्थित करने और झसकी 
वकालत करनेके लिए आ सके ६ं। उनके आते ही शशार् गिःरतब्धता 
छा गयी और जब अध्यक्षने उन्हें भापण करनेके लिए कश ते सभी लोग 
उनकी बातें सुगनेके किए उत्कर्ण हो उठे | उनके लिए पढ़ गबाभा' भी 
कठिन था क्योंकि उनकी अँखें विलकुछ कमजोर हो भभ्री थी। कसने 
बोलनेका ढंग भी कोई खास प्रमावकारी न था। वे अंग्रेजी मक ऊक कर 
बोछ रहे थे ओर उनका उच्चारण स्वर भी विलक्षण ही था | किस फिर 
भी बहाँ एकत्र सभी व्यक्तियोनि उनको उपस्थितियों खुस्बकीय प्रभावका 
अनुभव किया ओर सभीक्षों यह गहसूस हुआ कि यह जो वृद पुरुष उसके 
सामने भाषण कर रहा है इसने किसी एक ऐसी मस्तुक प्रति आपनेकोी 
समर्पित कर दिया है जिसके सामने उसके लिए दुनियाकी सारी दोछत 
कुछ नहीं हैं। व्यक्तिगत दृष्टिसि भी यह अबरर उद्दकोटिके नाथ्कोम 
तत्वोंसे समग्बित हो गया था| जिस क्षणकी लिए डाक्टर वीगीश जीवन 
भर अनबरत परिश्रम करते रहे वही अमूल्य क्षण आ पहुँचा था | रंशार- 
में ऐसे माग्यवान्‌ विरछे ही मिकेंगे जिनके जीवनमे ही उनके आदर्श 


चीनमें भारतका प्रथम राजदत ११ 
पवर्तार्थ हो राके हो । श्री चाइम बीजगनर्क लिए यह विजयोंब्लाराका 
क्षण था फिर भी उनकी मनोदशा हर्पोल्लासकों यहीं बढिकि विनम्नता और 
विनयकी थी। दूसरे दिन में उन्हें व्यक्तिगत झूपस्ते बधाई देंनेके लिए. 
सवाय प्लाजा गया | उनके अमिनन्दनयें मैंने जो चन्द शब्द कहे उससे 
पक्ष ऐसा झूगा कि प्रगाढ़ अनुगूतिसे उनका हृदप विचलित हो उठा है | 

महरत्थवका एक और भी विषय था जिसमे मुझे गागली दिस्ता बठाना 
पड़ा है | साधारण सभाकी बैठक अभी होही रही थी कि अमेरिकी पत्नोंमिं 
इस आशयकी समाचार छपने शुरू हो गये कि कंश्मीरपर कबायलियोंका 
आक्रमण हो रहा है, पाकिस्तानकी सक्रिय शहायतासे साशस्र आक्ा- 
भक्तोंकी एक बड़ी सेना शजमें तुस गयी है और मद्दाराजकी सरकारका' 
शीघ्र ही पतन होनेवात्य ह। दूरारे ही दिन यह सभाचार मिल्य कि आक्रा- 
भक कश्मीरक्ी घाटीगे घुस गये £ और शजधानी श्रीनगर निकट बढ़ते 
जा रहे हैं । भारतीय परविनिधिमण्यछ इग समाचारोंसे अथन्त उद्िग्न हो 
उठा था | किस्य उसी दिन शामकों श्रीमती पण्छितकों प्रधानमन्भी भरी 
नेहरका एव व्यक्तिगत वार प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया था कि शजके 
सबसे बडे राजनीतिक दककी समर्थनसे महाराजने भारतसंबर्भ कश्मीर्का 
विलय कर दिया है । सेना विगानोंरों श्ीमगर भेज दी गयी है और वे 
शन्रुका सागना कर रही हैं | 

कश्मीर एस्तक्षेप और कबायलियोंकीे आतंक उसकी रक्षा करनेकी 
भारतक निश्चयकी कदामी सभीकी गाठ्म दे | किन्तु भारत सरकार इस 
निश्वयसे उन अनेक सरकारोंकोीं बड़ा आाश्यर्म हुआ जो किसी भी कारणरो 
यह गान मेटी थीं कि कश्मीर पाकिस्तामर्ग चला जावगा | जब भयी दिल्ली 
में आनेयाणे संवाद यह संकेत मिल्‍से छगा कि भारत सम्मबतः सुंसशा- 
परियद्क सामने पाफिस्तानपर आक्रमण. करनेका अभियोग छूगानेबाला 
है तो इससे यंयुक्तराप्सलीय क्षेत्रींस एक दबी हुई रानसभी दोड गयी | 
प्रश्न इस पहली शम्जन्धां यद्यपि प्रतिनिधिमए्छकों कोई सलगा नहीं 


के. कर 


मिली थी फिर भी अवान मन्मीने अपने एक वा ०, - ०. 5: | 


श्र्‌ चीम--कल और आज 
पण्डितसे कहा था कि वे अमेरिकी परराए्र मस्ती जेनरल मा्शलसे साप्क 
स्थापित करके उन्हें भारतके धृष्टिकोणसे परिचित कंरशे ढें। उन गालओ 
था कि में एक सगय कश्मीरकी रास्दारी रंवा्मे रह खुका 9 शोर तगरे। 
भारतीय मरेश मण्डझ सम्बन्धी जपने का्मयगें कश्मीरके धस्याक्ाता 
सम्बन्ध बराबर पूरी जानकारी रखता रहा हूँ । अताब उन्‍होंने मश थे 
केवल बाताके समय उपस्थित रहनेकी कहा बहिक भारतके दए्िकाणक। 
उपस्थित करनेका भार भी मुझपर छोड़ दिया । 

जार्ज मार्चछ एक सम्मेब्यमें शामिक होनेके लिए प्रश्न जागबाल 
थे। अतः उन्होंने न्यूयाकर्म शीमती पण्डितरें मिक्कर उर्या पिपयपर 
विचार-विमर्श करनेका भार श्री राय हेण्डश्सनपर, जो बाद्म भारतओ 
अमेरिकी राजदूत बनागे गये, छोड़ दिया। इस बीच मने समृते हस्यपर 
एक स्पृतिपत्र तैयार कर लिया था| छत्तः श्री हष्डरानर्म जब शीमती 
पष्डितले उनके होय्कमें गुढाकातकी तो श्रीमती पशष्छितत मुझ लगकी 
सामने न कैबल कश्मीरों कबायढी आक्रमणकी विरद्ध की गयी श्रेनिक 
फाररथाईवी सम्बन्धर्म वब्कि मारत संबर्म महाराजक चिलय हापदा 
होनेवाली संवैधानिक स्थितिक सम्बन्ध भी मारत सरकारी श्थिति 
ध्यष्ट करनेको कहा । मैंने हण्डश्सयकी अपना तैयार किया हुआ सादतिपश 
भी दे दिया | जहाँ तक भें समझता हूँ कश्मीर प्रश्यपर अगेश्का' और 
भारत प्रतिभिधियोंके बीच होनेवात्य यह प्रथम विचार-विमर्श था | 

मुझे बह सोचकर सन्‍्तोष हुआ कि कश्मीर जो हुआ है उसकी 
प्रतिक्रिया अन्य देशी रियासतोर्म भी होगी। बीकानेस्स गे हुये 
आशबयकी पृचना भिरी कि बहाँकी छोकप्रिय पार्टियों गहाशजपर दबाव 
डाछ रही ह कि वे अपनी निरंकुद शक्ति भारतसंघको शगर्पित कर थे | 
इस सूचनासे मेरा तत्कार भारत छीट आना. आवश्यक हो गया | तीसरी 
समितिका कार्य भी समास हो चुका था। शतः प्रधाग मग्बीकोीं श्नु- 
मठियें में गदिशिधि मण्डएक शस्ग सदस्योसे पहले ही भारत छोट आगा। 
में एक दियके लिए रग्मगर्श उक गया | वहाँ मुझे एक बहुत ही महत्व 






चीनमें भारतका प्रथम शजवूत १३ 
पूर्ण सूचना मिल गयी | सवाय होटलमें, जशें में ठ॒श हुआ था, मेरी 
मुल्शकात बशारकी राजकुमारक पार्श्वचर कर्नछ वाधघरेंते हो गयी | उनसे 
माद्य हुआ कि हैदराबाद सरकार चोरी-बोरी भारी परिगाणों शख्ा- 
खोकी खरीद कर रही ह। उन्होंने शस्ताह्योके कुछ स्का ब्योग्वार 
विवरण भी दिया | इथका एकमात्र उद्देश्य भारतक विरुद्ध गरभीर सैनिक 
कारएाई करना ही हो तकता था | वह स्मरण रखमेकी बात है कि 
इसी समय भारतीय सेना कश्सीरों बुरी तरह व्यस्त थी और विभाजग्के 
फलस्वरूप अनेक सैनिक इकाइयोंका पूरी तरहसे गुना संबटन भी नहीं 
हो पाया था | सैनिक हृष्टिसे मारत एक कमजोर स्थितिग था | जैसा कि 
बादकी बटनाओंसे स्पष्ट हो गया, भारतकी इसी हुर्बकूताकों निजामकी 
सब्यहकार्रोने बहुत बढ़ा-चदाकर रागढा किया था । 

दिम्ली पहुँलकर पहला काम गे यह क्रिया कि संविधान संभाग, 
जिसका में सदस्य था, जाकर गहमन्त्री सरदार बछभभाई पटेलको कर्मक्ष- 
बाबरे ह्ाश प्राप्त सूचनारोीं जबशत कराया | उन्होंने खिश्मम देदराबाद 
सरकार हारा शझआस्तोकी खरीद णथी९ एंसे शबह्माम्नोंकी जिनका सोदा 
ही घुका था, देदराबाद पहुंचनेसे शेकनेकी तत्काऊ कार्राई की। 
बीकागैरो कुछ सभ्य पका ठह्सनेक बाद में रांसदकी बेदेशिक-विषय 
समितिकी बेठकर्म शामिल होनेंग्री लिए दिल्ली छोंट आया। बेदकनी बाद 
गंएरुजीने गुशसे बिद्कुक बोही मोटर्स शाब चरूनेकों कश। मु आगे 
जी कुछ आनेवारा था उसका जरा भी ख्याढ ने था। मोद्णफ लुप्वाप 
चतते अभी दस मिनट बीते होंगे कि नहरुजी मुझसे एकाएक पूछ बेठे--- 
कया आप एव राजदतका पढ सम्माकमेंके लिए बाहर जानकी मुक्त हें !! 
मेंगे जबाब दिया कि बीकानेसी मेरा कार्य करीब करीब रामाप्त ही रहा हे 
आर फ्यो्टी मुझ बहाँके कामसते छड़ी मिली गृशे थे जहाँ जी चाह संवाके 
लिए भेज राकते हैं | उनोंने पका - अर्यणग कबतक आपको छुडी 
मिछ जायगी ?! मैंने का. तय पजनओ जावएतका । इससे पहले क्यो 
नहीं ! वर्योंकि अह्ाशाज तो राजम लोक-प्रिय सरकार बनाने जा रहे हैं !! 


श्छ चीन--कर ओर आाज 

मेने उन्हें बताया कि राजके अनेक छोटे-मोटे कामोंकों दुरुख करेगे 
अलावा में संविधान सभा की, जिसका में गागणद राद्स्य 7, विशिद 
समितियोंमं अपना कार्थ जारी श्खमेंके छिए उल्ुक हैं | गे रामशता ६ 
कि पहली अप्रैल तक इन समितियोंका कार्य भी ग़गात हों आगगा । 
में संविधानके मौलिक सिद्धान्तों तथा मोलिक अमिकारेंकि राम्यन्शीं गठित 
सम्रितियों, अव्पसंरक्षकों तथा पिछड़ी जातियोंके सम्बन्ध्म बनी करोडियों 
एवं अन्य छोटी-मोटी संस्थाजोवा सदस्य हूँ | इसके प्रतिवेदन तेखार हो 
चुके ६ किन्तु अभी संविधान सभा द्वारा पारित गहीं हुए ४ | जब मगे 
अपने राष्ट्रके संविधानके निर्माणकी आखिरी मंजिल्रों सम्बद्ध रश्मेद्री 
अपनी इच्छा प्रकढ की तो नेहरूजी एस पड़े। बोले --इसमे जितगा आप 
सोचते हैँ उससे कहीं अधिक समय छोोगा। चूँकि रामिदियोंगे अपनी 
रिपोर्ट सेज् दी हैं और मामठा अब संविधान सभाके हाथर्म जा गया 


ज़रूख नहीं है| में तो चाहता था कि आप और जहदीही खाली हो 
जाते | खेर हम अप्रैठ तक इन्तजार कर सकते हैं ।” यहीं शशारी लाता 
समाप्त हो गयी | यह नेहरूजीकी विशेषताका थी परिचायक ?ै कि झग्होंर 
यह भी नहीं बताया कि आखिर मेरी नियुक्ति कहाँ होनेवाली ? | पूरे 
दिन श्री गिरिजाशंकर बाजपेयीने, जो उस समय परशए विभागकी आहां- 
सचिव थे, बताया कि प्रधानमन्त्री मुझे घीनरगग नियुक्त करना लाही है 
अनेक लछोगोनि यह दावा किया है कि प्रधान मम्बीकों गेरे गासका 
सुझाव देनेका श्रेय उन्हें मिलना चाहिये। शायद छ्होंने ऐ शा किया 
भी था। मुझे भाद्म है कि मेरी मियुक्तिके सम्बन्ध नेहरुूजीने श्रीमती 
सरोजिनी नायड़ तथा श्रीमती पण्डितले विन्ञार-विभर्श किया था। परी 
१९२४ से १९२७ तक नेहरूजीके शाथ काम किया था और में मुझे धस 
समय जच्छी तरह जानते थे। भारतीय संविधानकी अन्तर्गत देशी रियासतों- 
के लानेके कार्यक सिल्सिल्षेम हमे पुन! एक साथ कास करनेका अधरर 
: सिछा था। यद्यपि मैंने इसका पता लग़ानेका कभी प्रयक्ष नहीं किया किना 


चीनमें भारतका प्रथम राजदूत श्ष्‌ 
यह सम्भव है कियरे प्रति श्रीमती राशेजिनी गायड्रका, जो मुझे हमेशा 
अपने परियारका एक सदस्य गझ्ती थीं, जो अममन्य स्नेह था उसका 
भी नेहरूजीक विचारोको मेरे पह्मम सोड़नेस बड़ा हाथ रहा हो। जो मी 
हो, ज्योंही मेरी नियुक्ति तब हो गयी भेंगे लखयऊ जाकर, जहाँ बे मारत- 
के सबसे बट धास्तके राज्यपालके रुपमे निवासकर रही थीं, उनको 
व्यक्तिगत रूपये इराकी जागकारी देगा अपना कर्तव्य समझा | 
मेने अग्तिम बार इस ग्रभावशा लिनी गहिल्‍्यवी दर्शन किसे जिसका 
स्थान देंशर्य झबे इतिंशरर्स पैदा होगेवाली महाग भा्टिडाओंग अन्यतम है। 
उद्बकोथिकी कवायनी, अगुपम वाग्मितारों सुक्म्पक्ष बक्ता, भारतीय शष्ट्रीय 
कांग्रेकी, उसकी महतम शक्ति और प्रभावक दिंगींमें, अध्यक्षता करने 
बारी राष्ट्रीय गेत्री तथा बाग्विदग्धता, आकर्षण और व्यण्थिके परदागसे 
विभूषित गहिद-+आीर इन सबसे ऊपर एवा जबन्यतग सुहृद, अलन्त 
मागवीय और करूणागगी गारीके रूपमें श्रीगती मायने चालीस वर्षो 
भी अधिक समयतक देहाके बुद्धिजीबी वर्गक जीवमकों प्रभावित किया है | 
इन्होंने प्राणीय जीर गवीनक बीच सेंतुका काम किया है। ये गोलडेकों 
मित्र ई और बहुत पहछेसे ही गहाल्ा गॉधघीकी अनुसागियी शी है। जहाँ 
कहीं भी ये रहती थीं उनका खान आवारा शायरों, गदनाभ कशकार्सी, 
गगे पैशमकी महिणओं और राष्ट्रीय गेंताभीका सिल्न स्थरू बने जाता 
था उनके गधे हरेकका स्वागत था हस्‍कर्क छिए में भारतगांता ही थीं। 
जित रामय ये संविधान सभारी शामिछ होनेंके लिए दिल्ली थीं उन्हें 
संशद भवमतक छे जाना और वहाँसे वापरा ले आना मेरा कर्तव्य था | 
जिस दिन वे रंयुक्तपान्त ( उत्तरादेश ) के शब्यपारका पंद्‌ सप्मालनेक 
लिए दिललीसे बिंदा हुई थीं दिल्ली रेलवे स्टेशनपर जनताने अपनी हृहनत 
भावभाओं और ग्रेमका जैसा प्रदर्शन किया था वह देखते ही बनता था | 
टखनऊरमें ती एक रानीकी तरह उसका दखार गा करता था। 
शरफारी भबनयी मुसल्य मुलछाजिम्त वो, जिन्हें समझे आनेके पूर्ण बर्खा- 
स्तगीका डर बना हुआ था, उनकी पूजा करते थे। छखनक धदियों 


हिय छा 


१ घीन--कर और आज 
तक मुसल्यमि संस्कृतिका कैख रहा १। रेखनऊकी सम्य्रान्त मुस्लिम गदि- 
तथा उन्हें जपना गंरक्षक और मित्र मानती थीं। श्रीमती गासएयें एक 
कगजोरी थरी--वे बढ़िया किश्मका खाया हृदसे ज्यादा पराद बरणी थीं | 
जहों कहीं भी, कुछ समयकी दिये भी, उनका टेशा पड़े जाता था बहाँके 
उनके मित्री और प्रशाकोंग तरह-तरहनी बहिया, स्थादिए आर दवा 
प्रकारफी असाधारण व्यंजनों उनकी टेबुककों लाद दइनेको शाढ-सी राग 
जाती थी | लखनऊमे--जो रे देशों अपने सुध्वाग ब्यंजनीके लिए, 
प्रसिद्ध है--शरकारी भमबन शीघ्र ही ऊँचे गवाबी परियारोंके परम्पशाणत 
पाकविज्ञानकी कुशछताओंकी प्रदर्शनी बच गया। में कूखगऊत शीभती 
नाथड्के साथ तीन दिमेतिक रहा | इस बीच भोजन समय कभी भी 
ऐसा नहीं हुआ जब हम छोगोंके सागने लास तोरसे तैयार किये गये 
और ऊँचे घरोंकी मुसछिसम महिलाओं द्वारा प्रेमकी निशानीरक झुगग शेजे 
गये तीन-खार प्रकारके व्यंजन ने परसे गये हो । 

छखनऊंस ब्रिंदा होते सत्म सं दिलके दिल्वमी अगुभव कर शशा था 
कि इस मशान्‌ बृद्ध महिलाके मेरे लिए मे अस्तिभ दर्शन ६ । औीसती गाग:? 
गत आअठारद भहीनोंसि बीमार थीं फिर भी ये बहादुरीसे अपना काम 
करती जा रही थीं--उनकी जात्मा शशैर्कों बढ़ती हुई दुर्व्तानी सागने 
झुकनेकों तैयार मे थी | जब में उन्हें ममस्कार कर विदा ने रा 
उन्होंने श्रीमती समयात शेनके सामभ शक सन्देश दिया और बोली 
कम नहीं समझती कि भें तुमसे केथेक्ी कहानियाँ रुनगेंकी लिए, ब््ग्दिः 
ि गी। 

बीकानेर सहाराजने सुद्दी १४ प्सकों राजके मुख्यमण्मिपश जय 
कादा पहण करनेकी अनुमति दे दी | मे शजधानीस विदा हुआ | विदाई 
के समय शराजकी जमवाका स्लेह उमड़ आया था। कुछ छोंग तो 
मेरे साथ दिल्‍ली तक थाये और मुझे चीन विदा करनेके लिए कलकातता 
तक गये । 


न्नीजी-जनलन नल जज 


३, वीनका पुराना और काब्यमें अचकित नाम 


घीनमें मारतका प्रथम राजबूत १७ 

बीकानेशी पद हाग करनेकी तिशिरों में परशप्ठ विभागरों सम्बद्ध 

शो भया और राजपूत गियुक्त हुआ | कुछ दिनों बाद नानकिंगरों मेरी 

मिस किकी आभिकारिक स्पीकृति घास दो गयी । १३ जप्रेल, १९७४८ की 

शागकों में कलकथारों सीन स्वाना हुआ जीर १४ की तीसरे पहर शंघाई 

पेंच गया । रने अब ऐसा जीवन झुरुकर दिया थाजो मेरे लिए 
'सर्नशा गया और अपरिचित था । 


| 00: सा 
दृधरा ५एचछढ्‌ 
नानकिंग--व्यांगकाई-शेकके शासन 


घीनमें जिस खानपर में पहले पहल उतरा गह शंघाई नगर था । 
इस नगरकी रचना अत्यन्त जवास्तविक और काव्पनिक ढंगगे हुई थी । 
हुगभग सौ वर्षोतक यह खुदूर पूर्वमें यूरोपीय व्यापारका प्रमुख केस्द्र और 
गौशाड़ प्रभुताके दंभका प्रतीक रहा है | बहुत हृद तक सगरकी पुरानी 
शोभा-समुज्ज्बल्ता ब्रिदा हो चुकी थी, क्योंकि जापानी शुद्धके बाद 
चीमियोंको छ|थये जानेपर नगसण्रो वेदेशिक अधिकार शेत्र, वाणिष्य 
दूतावासें्के शानदार दरबारों, वेदेंदिक पुलिस तथा यूरोपियरनों गरा 
नियन्न्रित सुविख्यात स्पुनिस्यछ काउम्सिककी सारी आडब्स्पूर्ण साज- 
सञ्ञा छुप्त हों गयी थी। दंंघाई अब सुदूर पूर्षगं छठे गस्बस्की शहाय शक्ति 
नहीं बल्कि आधुनिक चीनको व्यापारिक राजधानी गात्र रू गया था | 
बाँधपरक यातायातका नियन्त्रण धाब्र दाढ़ीबाले सिख गहीं कर रे थे । 
निगम सेयर और नगरके गननर शुविस्यात श्री के० सी० यू थे जिनकी 
महान योग्यता और चारिन्रिक हृढ़ताका छोहा शभी मानते भे। अपनी 
प्राकाराकार भव्यता और बबिपर बनी विशाल अद्यलिकाओंके दादजूर 
नगर कुछ-कुछ हूठा-फूण और ध्यस्त-सा दिखाई पढ़ रहा था। सर 
ओऔर मध्य चीनसे शंधाईमें आनेबाले शरणार्थियोंका तांत छगा हुआ था । 
नगरकी मुख्य सड़कोंपर हजारोंकी तादादम ये गरीबलोग जिस प्रकार 
भारियारें फिर रहे थे च्ीम पहुँचनेपर मुझे खण्कनेबाढी सबसे पहली 
चीज गद्दी थी | ह 

में नगरमें केवल एक दिन ठहरा, क्योकि में साजघानी पहुँ चलकर 
अपना कार्यभार अधिल्म्य शम्माऊ लेनेके छिए िन्तित था | 


मागकिंग--च्यांगकाई-शेकके शाससर्से १९ 
राजनीतिक शोर कृूटनीतिक कारणोसि ब्यांगकाई-शेकने मानकिंगको 
अपनी शजधानी बना की थी। नानकिंग एक प्रराभा शोर आवर्पक 
मार है । जैसे कि बीन और भारतके अभिकांश गणर हैं उसी प्रकार 
नानकिंग भी प्राचीन शाए सवीनका अदभुत राम्मिभ्रण उपस्धित करता है। 
बुछ सड़के तो काफी चीड़ी और सुनियोजित एवं सुन्दर दंगसे बनी हुई 
जब कि दूसरी इतनी सेंकरी, गन्दी और जनाकीर्ण ६ कि भारतमें 
गंकी कब्पना भी नहीं वो जा सकती। मुख्य सड़कोंगी बगरुे ही' 
छोटे-छोटे मूृगिलण्डोंगर खेदीका हृश्य देखा जा सकता हे और अगर 
हिन्दसानग सद़्कापर सुत्त बिचरते हुए गायधंस आँद यातायातको 
विश ल्ित करते हए नजर आते है तो मानकिंगगें भी धड़कापर मुर्गियाँ 
शोर मर्गियोंक बच्णे सरहसा भीड़ छगाते देते जा सकते है। नानकिंग 
दीमाछँगे घिरा हुआ नगर है। इसकी विशारकाय दीवाे सचमुच 
ऊबद-खागट पत्थरोते बढ़-बड़े टोकसि बनी हुई है। मरे बताबा गया है 
कि पीकिंगकी गशहर शीवालोंसे थे दीवार कुछ ही कम चोंडी हैं | नगरकें 
एव हार बाहर फशछ सरोगर (छोटस छेक) है। गर्मियोर्म इस खानका 
गौरदर्ण बढ़ा ही खिताक्र्मक शीर अनीस्म हो जाता है। हर शाणेवरों 
सीरोतक कमल्यकी मनोहारी छा और बीच-बीचमें रगणीक सशानोंसे 
सुमणजित हीगी, भायकी दृकानों आदिका सौन्दर्ग देखते ही बनता है | 
गानकिंगक्ा परिषाऋ| भी बड़ा ही सुन्दर ?। कुछ ही दृश बाहर जाकर 
बेगनी रंगकी पर्वत ओेणियोका बविश्लार मिलता है जिसे जगह-जगह 
पंगनेला, प्राचीन मतियोंकी शज्लव्यएँ तथा अदूभृुत कुवृहरूजनक 
बेभशारा मिकती ४। अगर कोमितांग दाश सपने संस्ापक - 
ओसुनयातसेनक रमम्मानम निर्मित विशाल मकबश भी है। यह इमारत भी 
आअनाकर्षक नहीं है। इसका निर्माण चीनकी नवोत्यित परुषराशत स्थापत्य 
शिव्पशीलीरों हुआ दे। कोमितांग दक उस समय इसी शिव्पशीकीका' 
समर्थग कर रहा था । 
हगारा वृताबाश पीकिंग ढूसीे जबस्थित था। यश्ञपि इसको इमारत 


१० चीग--कछ और आज 
छोटी और एक दूतावाराक् लिए: आनुपयुक्त थी, दशापि स्थान और 
पारा-पड़ोसकी दृष्टिसे अच्छी थी क्योंकि इसीके आस-पास कृथ्मीतिशीओ 
अनेक आबास थे | हगारी इमारतके ठीक सामने मिली दशामण्यलका 
आबास था | पुत्गाली मंत्री छा० फानसेका भी करीब शी रण्ते थे, 
किन्तु अधिक सुविधाजनक सभी मकानोंपर अमेरिकी सोबकापवर्शी 
ओर जनरहोंने, जिनके बारेगे छोगोंकों ऐसी धारणा था कि ने कोमितांग 
सरकारको परामर्श दे रहे थे, कब्जा कर रखा था। हमारी इमारत 
साथ एक छोथ-सा बगीचा भी था जिसमें कुछ अच्छे गेह लगे हग थे | 
मुझे इसके बारेमे कोई खास शिकायत नहीं थी । बर्गी, क्षफगान और 
आस्ट्र लियन दूतावास भी सुविधाजनक दृरीपर स्थित थे । इस तर कुछ 
मिलाकर कार्यकी इृष्टिसे हमारी जबस्थिति ठीक थी | 

चीनी सरकार तथा विभिन्‍न कूट्नीतिक दलों समीने बढ़ी साहदयता 
और सौजन्यसे मेरा स्वागत किया। ब्रिख्शि दूतावास तशा झन्य शाह- 
मण्डलीय शिष्टमण्डल मेत्री भावना प्रदर्शित करनेमे बिशेष रुूपसे जस्मुक 
थे, क्योंकि कूटनीतिंक संसारगें भारत व्यवहास्तः एक नवाभन्तुक था | 
व्रिटेनक राजदूत सर राल्फ स्टीवेंसनने शुरूसे ही मझ्रों गद् पट झपसे कह 
दिया था कि में कोई भी कठिनाई उपस्थित होनेपर उगसे गैज्ीपूर्ण परा- 
मर्श प्रात कर सकता हूँ | कनाडाके शराजदत श्री टी० सी» डेबीजका 
व्यवहार तो ओर भी हार्दिक था । वे बिलकुछ भैत्रीपर्ण तथा अनीपसारिद; 
दंगसे बताव करते और कूटनीतिक प्रथाओंकी उतनी परमाह नहीं करते 
थे। उन्होंने पहछे दिनसे ही मुझे उद्ास्तापूर्वकि। अपनी किस मैभीकी 
भावना प्रदानकों वह हमारे लिए हमेशा बड़ी शक्तिका खोत बसी रही | 

जहातिक चीनका प्रहन है, मेरे भाग्यसे, मेरे खीग पहँचमेशी सभ्य 
संयोगवश डाक्टर को चिया-छुन, जिन्हें में भारतम दी अच्छी तरह जान 
गया था, नानकिंगमें मौजूद थे | पररशा्टू विभागमें श्री जाज बेहके रुप 
मुझे एक अच्छा मित्र सिक्ठ गया | श्री येह उस समय परराप्ठ विशाशपी 
उपभन्‍्तरी थे। इस प्रकार मेरा कूटनीतिक बेड़ा अच्छे भोसमा! बडी सदर 


मसानकिंग--ख्यांगकाई-शेकवी शासनर्म श्श 
भावनाओंक राथ शान्त समुद्रपर उतरा | 
कुछ राजदूत और मन्बी मुझसे ठीक कुछ ही सगय धूर्व पहुँचे थे और 
अपने परिचयपत्रीके समर्पण को प्रतीक्षा कर रदे थे | जतः जनरखिस्सिमों 
चांगकाई-शेंकन इस आयोजेगर्ग छब और बिल्म्य न करनेका निश्चय 
किया । मेरे चीन पहेंलनेके दो दिन बाद ही वेदेशिक समन्‍्ती डाक्टर बाछ 
शिहचियेहने मुझे अपने भाषणकी अग्रिम सूचना भेज देनेकी कहा | इससे 
में परेशानी पड़ गया, क्योंकि मेरे प्रमाण-पत्र जिमपर त्रिख्शि नरेशकी 
हस्ताक्षर होनेवाले थे, अमी तक मेरे पास नहीं पहुँचे थे | मेने यह बात 
ती जाज गेहसे विश्न्ध दंगरों बता दी। उन्होंने इसे कोई सास महत्व नहीं 
दिया और कहा कि शा समय मे एक सरकारी ढंगके लिफाफेंग साद्ष 
कागज ही रखकर उसे समर्पित कर सकता हैँ ओर बाद वेदेशिक कार्या- 
लगाए अपने परिचयपत्र जसा कर सकता हूँ । 
में जिस समय मानकिंग पहुँचा कोमिंतांगका इतिहास एक गया 

भोद़ केनेंकी ध्थितिमं था । शाष्ट्रीय सभा की बंठक हो चुकी थी। उसके 
बाद राजधानी अभूतार्त उत्तेजना ब्यास थी। अमेरिकी दबाव आकर 
जैेनएल च्यांग काई-शेकने लैनिक अधिमावकत्वकें कालकोी समाप्त करना 
अभिन्‍्छापूर्षक खीकार कर ढिया था जिसे ब्रीमी गणतब्बक संस्थापक 
श्री मुगयात सेनने छीकतास्विक सं्िधानक आरम्भ करके पूर्व तैयारीक 
लिए आवश्यक कालकी रुपमे घोषित किया था। अतः जेनश्क आशब्की 
कुछ उक्सानेपर थी ज्यांगकाई-शेकने शह्व्यापी आमचुनावका आददेद दें 
दिया था| वशपि चीन जनेक विशाक क्षेत्रींम कोई खुसमाव नहीं हुआ 
भर अन्य दब्देंके साथ शुनावके पूर्व हुए. समझोतोंका पाछम सी नहीं 
किया गया, तथापि एक शप््रीय समाका निर्माण हो गया जो समस्त चीन 

है दशिडिलशलट एप्र ना दावा करती थी। इस सभा ऐसा रूगता था 
+ वा 5. । तिव्यतकां भी प्रतिमिधित्र हो शहा हो, क्योंकि 
जय हा ता 6७3०४ भी अपनी बेशभूपा्मं शामिल हुए थे। इस 
शभाका एकमात्र कार्य एक राष्ट्रपति और एक उपररपतिका मिर्धाच 


२२ चीन--कर और आज 
कर देना था | विधान-निर्माणका कार्य एक अन्य संस्था विधान निर्मात्‌ 
युवान ( समिति या परिपद )के जिमे था और सामान्य नियन्त्रण एवं 
अधीक्षणका अधिकार नियन्ता युवानको प्राम था | 

राष्ट्रपतिक चुनावके प्रशकों छेकर जनतामें बढ़ा क्षोम गोल हुआ 
था | एक प्रबल जनमत इस पक्षमें श्‌ कि जब जनरल ब्यांगकाई शेकके 
अवकाश अहण करनेका समय आ गया है। ऐसा छगता है कि सवर्थ 
च्यांगकाई-शेकने भी एक समय ऐसा ही सोचा था कि झब जापान 
बिशेधी युद्ध विजयका सेहरा हासिल करने ओर अपनी कीशिंगे उश्चतम 
'शिखरणर पहुँच जानेके बाद उनके लिए अवकाश ग्रहण कर छेना शी 
अच्छा होगा । उन्होंने तो यहाँतक घोषणा कर दी थी कि मे स्वयं उग्पेए्‌ 
वारके रुपमें भी खड़ा नहीं होना चाहते | इसके साथ ही उन्होंने यह भी 
कह रखा था कि डाक्टर हू शिष्ट ही आदर्श राष्ट्रपति ही राकते है। किश्धु 
ऐसा प्रतीत होता है कि कोमिंतांग दलके प्रधान णीरओ च्यांगकाई-शककी 
कुचकी प्रतिभा श्री चेन छी फूने उन्हें समझा-बुझाकर शह्पपतिके शुभाव्क 
लिए. खड़ा कर दिया। सम्गवतः श्री व्यांगकाई-शेककी गी इच्छा इसके 
चिरुद्ध नहीं थी। उनके एक बार उम्मीदवार खड़ा हो फानेप९ फिए 
किसी दूसरे व्यक्तिके चुने जानेका कोई प्रश्न ही नहीं था, इसलिए मिरोध 
उप-राष्ट्रपति पदपर ही केन्द्रित हुआ | इराक छिए जाधिकारिक उमोदकार 
श्री सुन फो थे। ये एक छुल्मुछ यकीन राजनीतिश थे | इन्हें गणतस्थी 
संस्थापक श्री सुन यातसेनके पुत्र होनेका गौरव प्राप्त था। झपराप्रपति 
पद॒के लिए और भी दूसरे कई उम्मीदवार थे, क्रिन्तु उनमे क्रांग्सी दल 
( कांग्सी पास्तक राजनीतिशोंका एक गुट ) के अधान और श्री ब्यांगर्य 
जीवन-पर्यन्त विरोधी जेनरक ढी जुंश-जेनपर ही चविशेध पक्षणी शारी 
आशाएँ केन्द्रित थीं। जेनरलछ ढछीने अपने सहक्ी और मित्र, सुझकारूपी 
भहान्‌ नेता भी पाइ चुंड हसीकी सहयोग और समर्थन जापानी युदकी 
पहले बर्षातक च्यांग्की सत्ताकों ऋलकारा था और कांग्सीग एक खान 
सरकारकी स्थापना की थी। जापानियोंक विरद्ध राष्ट्रीय एकता कायया 


सानकिंग-व्यांगकाई-शेकके शासमर्म श्३ 
फरनेके रामय उन्होंने पुनः च्यांगके प्रति निष्ठा दिखायी थी, किस्सु एक 
सेनापतिकी रूप उसकी जो अपनी महान्‌ योग्यताएँ थीं, कोमितांग 
सेमायतियोंमिं रा्माधिक चेजस्ी जोर मिचक्षण सेगापति श्री पाइ चुंड हशीके 
साथ उनको जो मित्रता थी और दक्षिणक्ती एक महत्वएर्ण प्रान्तपर उन 
दोनीका जो संयुक्त अधिकार था उसके कारण वे श्री च्यांगकी अधीनस्थ 
नहीं बलिक प्रतिद्वम्दी बसे जेठें थे। ऐसा कहा' जाता था, कमसे क्रम 
अमेरिकी दूताबासका तो यही बिधार था कि जेनरल छी बड़े ही उदार 
विनारेंके व्यक्ति # | व्यक्तिगत रुपसे उन्हें बहुत ईमानदार समझा जाता 
था | यह एक ऐसी विशेषता थी जो कोमितांगकी सैनिक नेताओंगें अप- 
बाद ही समशी जायगी। शी च्यांगने सिर्वाचन-सल्चपरी हट जानेके लिए 
उगपर बढ़ा दबाव बाछ, किन्यु अमेरिकनोंके, जिसे श्री सुन फोपर 
विश्वास नहीं था, ग्रोल्माश्गस वे भेदानम डे रह और अम्तमें बहुत बड़े 
पहुअतरी निर्वाचित हुए | जेयरछ च्यांगकाई-शेककी यह पहली राजनीतिक 
परशाजय थी. छोर आगामी १२ महीनोगे होनेंवाडी घट्नाओंपर इसका 
अहुत जबदशत प्रगाम पड़ा | 
थी सुर पोकों विधान निर्मात सुबानकी अध्यक्षता ही सम्तोष 
करता पड़ा जिसपर बे विधान-निर्माषका ही भार था ओर जो इस 
ग़कार एक प्रभावहीन राखद थी। शाही सेंसर बो्डक उत्तराधिकारी 
निगस्ता युवामने ओरगिंतांगके पहछेके ऋग्तिकारी आर १९१२ के आन्दो- 
सनक एक नता शी यू यूजिनका अपना अध्यक्ष चुना। परीक्षण थुवान 
ह भारतीय जनसबा' आयोगको तरहकी संस्था ) के अध्यक्ष श्री ताइ भी- 
शाथों बे । श्री ताओ पक्के बीछ और कम्युनिस्ट पार्टीके संखापक 
सब्धपी्ग थे। बास्यों उसोंगे बादू-घर्मका परिगाग कर दिया | थे एक 
समय ईसाई विरोधी संघर्क गेता भी रह चुके भे। कुछ मिलाकर यह 
'कंद्दा जा सकता है दि कै रहिए या ५ प 7 अयोग उस फुपतें 
कावान्वित ने हो हब, ह27। .४ पं «5. ;' थी जगबां जैसी 


छा 


उसकी पार्टीक सर्वप्रमुश्त नेता सेन बन्खुओंने उन्हें विश्वास दिलाया 


२७ घीन--कछ और जआाज 
था। इस आमचुनावकी सर्चच्च इसी रूपसे व्याख्या को गयी कि यह 
शी० सी० शुद्ध में, जिसके कि भरी चेन ली फ प्रधान थे, खविशाराकी 
अभिव्यक्ति है। श्री च्यांगने समयकी रुखको पहचानते हुए श्री मन छी- 
फूकी अमेरिका और यूरोपकोी शिक्षण यात्रापर जानेकी अनुमति दे दी। 
बह उनकी बर्खास्तगीका एक अच्छा सीजन्यपूर्ण तरीका था। कुछ 
गहीनों बाद श्री चेम ली फू डाक्टर बुधमेनके नैतिक पुनासजा सर्मोलम- 
के चीनी प्रतिनिधि मण्डट्के नेताके रूपमें अमेरिका पहुँचे | 

राष्ट्रपतिक रूपगे शी च्यांगकाई-शेकके पदारोहणका समाशेह शीनका' 
बह पहला सार्वजनिक समारोह था जिसमें मे शाशिष्ठ छुआ था। भह 
समारोह बड़े ही प्रभावकारी सज-घज और तड़क-मड़ककें साथ समपन्न हुआ 
था और इसमें खीनी गणतन्जक राष्ट्रपतिका पद. प्रहण' करनेके बाद भव्य 
जनरलरस्सिमों च्यांगकाई-शेकनें जो भाषण किया उसे उन्होंने पूरी 
गम्मीरताके साथ तीन महीमेके अन्दर कम्युनिस्ट सेनाओंका अताल्म 
कर देनेका थादा कियां था। इससे शभी छोग बड़े सुश हुए ओर 
अमेरिकरनों तथा, उनसे कुछ कम, अंग्रेजेने भी यह अनुभव किया कि जब 
चीन छोकतान्विक विकासके पथपर अच्छी तरह आरूढ़ हो गया। छोगेंमे 
परस्पर बधाइयोंका खूब आदाम॑-प्रदान हुआ । कोई भी व्यक्ति 
जनवादी मुक्ति सेना अथवा हुर्गम क्षेत्रोंग श्री भाणों सजग हाश 
स्थापित शासनके बारेमे जरा भी चिम्तित नहीं दिखाई देता भा | 

नयी सरकारके लिए सर्वत्र कल्याण ही कब्याण नहीं है, इसका 
पहला संकेत नथे उप-राष्ट्रपतिके संदिग्ध और विरक्षण व्यवहारध मिरा । 
उन्होंने बड़े आडम्बरपूर्ण ढंगसे शासमसे हाथ थो लिया ओर राणधा्ीओ 
कुछ सप्ताह ठहरकर वे छुपकेसे शजधानीके बाहर चले गये और अपने 
मित्र जेनरर फू त्सो-यीके, जो पीकिंगम केन्द्रीय सरकारके प्रतिभिधि और 

उत्तरी चीमकी प्रतिरक्षाक लिए उत्तरदायी थे, संरक्षण पीकिंगर्म, 
१. चेन छी फू और पेन ताओ फू नामक दो शक्तिशाली आाइयोका' 
भुद जिसका कोर्ितांग संघटमपर निम्रम्क्षण था। 
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शहने वूगे | 
उरा समय शरण वालोंसे में बहुत ज्यादा परेशान नहीं छुआ था। 
जिस चऔीजरों मुशे गग्मीर चिन्ता हुई वह म॒द्रा विभिगयकी सथी 
स्थिति ओर उसके फलस्वरूप मेरी आर्थिक स्थितिपर पड़नेवाला प्रभाव 
था। श्रष्टीय चीमी डाहूर फा पाईका मूल्य इस शीघ्रतासे गिर रहा 
था कि धनवा भृल्य भी बड़ी तेजीसे गिरने छूगा। विभिममकी 
राकारी दस्का वास्तविक दर्सेसे कोई शब्बन्ध नहीं रह गया और 
आमूली बाजार करनेक्े छिए सख्यूक भर नोटोंकी जरूरत पड़ने छगी | 
अभिकांश दूताबासोंकीं इससे तकलीफ नहीं थी, क्योंकि उन्हें बराबर 
अच्छी तरहे आओरिकी डालर, जो देशकी गश्मस्कारी प्रचलित 
मुद्दा ही गया था, मुक्म था। किस्तु भारत सरकार इस सामझेमे 
बहुत सझत थी और उसने खुद अपने यहाँ डालरकी कमी देखते हुए 
कपमेके अतिरिक्त हश छोगोंकी कोई दूसरी मुद्दा भेजनेसे इनकार कर 
दिया था और इस गपयेकी संह स्थिति थी कि रारकारी दररों साठ ग्रतिसे 
भी अधिक घाटा उठाकरके ही इसका विनिमय क्रिया जा सकता था । 
बश्तुत: इस तेजीका परिणाम कणानात्तीत स्थितिर्म पहुँच घुका था। 
सारी इुणिया्ग चीग ही बह एक सात्र श्यान था जहों किसी भी प्रकारका 
मिमम्थ्रण नहीं था | वहाँ हर चीज सुलम थी और यदि शुगतान झमे- . 
रिफी डाहरोंमे किया जाय तो अत्यन्त उबित कीमतीपर चीजें खरीदी जा . 
सकती थीं। चीनी भुद्रा्म या सरकारी दरोंसे कोमते अत्धिक चढ़ गयी 
थी। सभी -। /विर हश्य/ + आम अमेरिकी मुद्रा बेची और खरीदी 
जा सकती - - 5. » «४ *+ मा कि चीनी सश्कारके कुछ उम्चतम 
अधिकारी :-. ७ ० शोमिकत थे। एक बहुत बड़ा चीनी 
अधिकारी तक, जिसमे मेरे सैनिक संहस्माधिकारीकों अपना मक्का 
किशयेपर दिया था, हर मदीने किशया अमेरिकी डालरोंमे अदा करनेपर 
जोर देता था | जब हमने उसे यह बताया कि हम डोगीके पास डालर 
नहीं है तब कहीं जाकर उसने अन्तर्मं किराया झपयोमिं लेगा 
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स्वीकार किया | 
जनताका कष्ट रीमा पारकर चुका था, क्योंकि मुद्राफों कहें के 
प्ष्टेपर बदकती रहती थीं। नौकरोंकी जीवन-भिर्माहकी व्यपके संकेताकपिर 
आधृत एक बड़ी ही जटिल प्रणाह्षीकी अनुसार बेतन दिया जाता था और 
इन संकेतोंका निर्भारण ब्रिटिश दूतावास करता था । बेस गिछ्यें ही 
कर्मचारी बाजारोंकों दौड़ पड़ते थे और एक पखबारेके लिए चानरू आदि 
खाद्यान्न तथा जीवनोपयोगी अन्य आवश्यक बरतुए खरीद छाते भ | 
इस भहँगीके कारण होनेवाढी असुविधाओंकी छोड़कर गानकिंगका 
जीवन बड़ा ही सुखद एं सुहायना था। भेरे नानकिंग पहुचनेपर जारम्म 
के दो महीनोंग देशके प्रसुख व्यक्ति शा्रीय सभाती उद्देश्वी सानकिंगर्म 
ही एकत्र हो गये थे, इसलिए मुझे सममभेसे कुछ व्यक्तियोस भिरने जोर 
विभिन्न विषयोपर सामान्यतः विचार करनेका अबशधर मिल गया | 
सीनके प्रसिद्ध विद्वाम और प्रीकिंग राष्ट्रीय, विश्वविद्याब्यके तकाणीन 
अध्यक्ष डाबटर हू शिए्र._ तथा आन्तरर््रीय विधानकी मुप्रसिद् विशेषज्ञ 
डाक्टर एश० आर चाओ एवं अन्य व्यक्तियोंसे, जिमसे मे इश्क 
पूर्व सवये न्‍्यूयाक अथवा कूदनगें मिछ चुका था, अप्छी तरह पर्शिचित 
हो गया | इनके शतिरिक उस समय नागकिंसमे विशिष् सीग्यता) और 
सांस्कृतिक शुणोंसे सम्पक्त अधिकारी भी एकत्र हो गये मे जिगर परश॥१ 
भन्‍्त्री वार शिह-चिद्द तत्कालीन यातायात मन्‍्नी, विज्ञगगेशा और प्रभाव 
शाही व्यक्तिवाले भिद्वान श्री यू ता-बी, उपनेदेशिक भन्तरी जाओ यह तभा 
सुप्रसिद्ध गि-कि भहिरा काछेजके, जिसके छात्राधासर् स्थय॑ भेरी पृन्री 
प्रविष्ट हुई थी, आचाय डावथ्र वू आदि विशेष झपसे उप्सेसणीय ६ 
मुझे जेनरक च्यांगकाई-दोक और उनकी पत्नी मैडम ध्या॥ (सूछ 
 मी-डिझू ) से भी मिल्नेका अवसर मिला वे हमारे प्रति साथ तोरत मेहर- 
बान थे और उन्होंने हमे एकाधिक बार अपने साथ बिलकुछ पारिवारिक 
दंगसे भोजन करनेका निमन्‍्धण दिया था| 'जेनरक जआआाडका व्यक्तित्व 
मुझे बड़ा ही सशक्त मालूम पड़ा। वे एक ऐसे देशभक्त नेता थे जो 
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हमेशा चीनकी गहानताका ध्यान, रखते भे और जिन्होंने अपने प्रभाव- 
शाडढी नंतुलरा हगेशा उस महानताको ईमानदारीसे रक्षा की थी। उनके 
ब्यवदारोंरी सरलता स्पकती थी और उनका जीवन बड़ा ही संयमित था | 
किशीने भी उनपर केगी भी व्यक्तिगत रुपसे अ्रश्चारका आरोप नहीं 
छगाया। जनताकी आलोचना मुख्यतः उन्हें थेरे रहनेबाले लोगोंके, 
जिन उनके परिवार कुछ निकट राम्यस्थी भी भे, विरुद्ध थी | 

ब्याए काई-शेक एक ऐसे गहापुरुष थे जो अपने अनुकूछ युगसे 
एक शताब्दी बाद वदा हुए मे | उगी मे सभी गुण मौजूद थे जिनसे मे 
प्राथीन काहमे एक नये राजबंधको अनिवार्थतः स्थापना कर जाते और 
चीनवी प्राचीन परणशणार्योको जीवनकी नयी भीयाद दे जाते। ब्याह 
न तो अधिकारियोंकी प्रमत्तता शीर ठाटनयाद था और न वे विद्नताका 
झूठा दावा करते शे। मे मुख्यतः एक किसास मे और जीवन भर किसान 
ही बने एे | कुछ हृदतक इशीगे उनकी झक्ति भी निहित थी। माभकीे 
लिए मे भेधदिष्ट ईसाई थे। मुझे बताया गया है कि बे प्रत्येक रचियार- 
को अपने निजी शिरआपरमे एक कुछ चुने हुए छोगोकों भ्गोपदेश 
भी किया करते थे, किस गही गेशडिस्ट ध्मोपदेशा नये कन्पयूशियम 
बादका उबदंशत समर्थक भी बने गया। सनी चीनकी पर्म्पराणोंके 
प्रति जीवन गिद्ठा थी । बरतुतः वे अनेक विशेधी तत्वोंके समवाय थे | थे 
ईसाई होते हुए भी क्पथूशियनवादा। और छोकतास्त्रिक शह्रपति होते भी 
सैनिक तानाशाहीम विश्वार करते से जोर अल्नन्त ईमानदार व्यक्ति होते 
हुए भी अपनेको पे रनेवाझे छोगोमे व्यापक, अशाचारकों भी तरह 
दे जाते मे | 

भैठ्म व्याइका ब्यक्तिल बिलकुल दूसरे दंगका था। छावण्य और 
वल्त्यत समन्दित उनका निशेला, व्यक्ति, उनको शिक्षा सम्पन्नता 
बार विशिन विपषीका >दवा 'पापके जाने छससे मिल्नेवाढोपर ऐसा 
अथाव डाकता था जिससे उनकी जजस सजीवता और संकव्प शक्तिकी .. 
इद्ताका सदृज ही भान होने रुमतां था। अपनी उद्चताके प्रत्ति चेतन! 
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व्यक्तिखके सारे अनुभाव और उपकरण उन्हें निरर्गतः प्राप्त थे । अनेक 
वर्षोतक चीनकी सुख्यतम महिला होनेका गौरव प्रात करेके कारण उसमें 
एक शनीका व्यक्तित्त खभावतः विकमित हो गया था। जेयस्छ 
च्यांगकाई-गेंक और उनकी पत्नी दोनों ही भाखके राष्ट्रीय आरताकनर्ती 
प्रबछ समर्थक रहे हैं। भारतकी स्वतन्त्रता से उन्हें हार्दिक प्रसतता हुई 
थी। हमसारें प्रति गैडम च्याडके ध्यवहारमें स्थाभाविक हार्दिकता रहती 
थी, किन्त जहातक कृव्नीतिक मण्डलका सम्नन्ध था, वें हमसे हमेशा 
उस पर्वतारोह्दीकी भाँति दूर ही रहा कश्ती थी जो जमीनसे दूर आकाश 
पह्ाड्डोंकी ऊँचाईपर विवरण कर रहा हो । पहली बार उन्हींने गेश और 
मेरी पत्नीका स्वागत राष्ट्रपति भवनमें आयोजित एक ऐसी गेरण्गी दावत- 
में किया था जिसमें बर्मी राजदूत और उनकी पत्नी, यूनानी राजदूत तथा 
फिलीपाइनके दूत और उनकी पत्नी भी आमज्ित थीं। इस अवसरपर 
यूनानी राजदूतने, जो चीनी भिष्टी और कॉसेकी कारीगशीका विशेषज्ञ 
होनेका दावा करते थे, जेनरछस्सिमोके साथ सुदूर पूर्वकी कलापर एक 
ठम्बी वार्ता छेड़ दी और उन्‍हें एथेन्समें अपनी चीनी पस्तुओंके विशाल 
संग्रहका चर्णन सुनाया । श्री व्याब्कों इस विषयर्म कोई दिलचस्पी जे थी | 
वे रह-रहकर 'आचो ! कह पड़ते थे | बा्ताके प्रति उनकी यही एकमात्र 
प्रतिक्रिया थी। में जानता था, चेकियाझ बोछीमें जो श्री आ्याडः की 
अपनी बोली थी, आधो' का अर्थ अच्छा' होता है। फिलीपाइनके 
भंत्री, उनकी पत्नी और दोनों पुत्रियोंने मैडम ध्याड ते उस पोशाककी 
बारीकियाँ बतकायी जिम्हें बे फिलीपाइनकी शह्ट्रीय पोशाक कहते थे और 
उन्हें उदारतापूवंक वह पोशाक मेंद करनेका बादा भी किया। भेरी 
समझें फिलीपाइनकी तथाकथित राष्ट्रीय पोशाक १९ थीं शताब्दीकी 
स्पेनिश पोशाकका औपनियेशिक और उष्ण कटिबन्धके उपयुक्त एक 
परिवर्तित रूप मात्र है इससे अधिक और कुछ नहीं। इस पोशाकर्क 
शष्ट्रीय रूपपर जो इतना अधिक जोर दिया जा रहा था उससे मैडम 
च्याड को भी काफी मनोविनोद हो रहा था। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा 
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कि प्रत्येक देशकी पोशाक उस देशकी जनता जार जलवायुके अनुकूछ 
होती हे । हराओ बाद ने मेरी पत्नीकी ओर सु गयीं और बोलीं कि 
भारत जागेक़ी गगय श्रीमती पष्डित तथा अन्य छोगोने मुझे अनेक साडियाँ 
भेंट की थीं, कियु उसमें पएननेका आजतक भाका ही न मिलना | 
श्री्याक, से वार्ता करना बेड़ा कटिन था, क्योंकि किसी भी विषमपर वे 
बुछ सिशेप बीछ ही नहीं सकते थे। उन्होंगे सुझसे पंडित नेहरुके 
सम्बस्ध्म कुछ पूछा और कशीर रिबारातके सम्बन्ध भी कुछ प्रश्न 
किये । इसका उद्देश्य केबल यह संकेत करना था कि वे भारतके राम्बस्थमें 
गएशी दिखनसपी रखते ६ । 

मुझ यह रामझते देर ने छगी कि भारतकी प्रति कामितांगका इृष्टि- 
कोग यद्यपि वास्तविक सैध्रीका था फिर भी इसके पीछे कुछ प्रधपोपणकी 
भावगा थी। यह दृष्टिकोण उस बड़े भाईके हश्िकोणके समान था 
जो उम्र काफी बड़ा है दुनिया काफी अससेसे जम चुका है और 
दुनिया्ग अपना शस्ता बनानेके लिए. सह्तूर्प करनेवाले शपने एक छोटे 
भाईकी गछ्यहू देनेके छिए पेयार है। कोमितांग भारतकी स्वतन्त्रताका 
खागद वो करता था, किन्तु उसके ख्थालसे युद्धके बाद पूर्वम चीम ही 
एक सहाय रावगान्य शक्ति था और भारतकों उसे इसी रूप स्वीकार 
करते हुए विश्व अपनी स्थितिको पहचान लेना चाहिये | लीनक। वैदे 
शिक्क कार्या्य बाई चिआओपू सरकारका सबसे अधिक राधरित 
विभाग था और उक्त सिद्धान्तका सबसे हृढ़तासे पाढम इसी विभागमे 
दीता था | सुशे यह कुछ आअजीब-सा छगता था कि कोमिंतांग चीन जो 
प्रायः अपनी रभी चीजोंके लिए, यहोतिक कि महान शक्ति'की प्रतिष्ठा 
प्रात करनेके लिए भी, अमेरिकापर निर्भर था, मारतकी गति इस प्रकार 
का इश्कोण रखे | किन्तु मुशे शीम ह्वी यह अमुभव हो गया कि अभे- 
रिकाके अति भी खीनका इश्िकरोण कुछ इसी अकारक प्रष्ठपोषण और . 
जआमुग्रह करनेका है । वीमकों अमेरिकासे जो कुछ भी आर्थिक और 
अन्य अकारकी सहायताएँ मिलती थीं धसपर बह अपना स्वाभाविक 
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दाबा मानता था ओर उन्‍हें उस पुराने बढ़े रइसकी सरः स्वीकार कश्ता 
था जो रांकटके समय नये-नये अमीर बने हुए पड़ीसीसे सहायता से 
लेना स्वीकार कर लेता है। कोमितांगके लिए, जिसे एृथ्वीपर इिशार: 
पुत्नका उत्तराधिकार प्रास था, अमेरिका उरा बढ़े वर्बस्ों ज्यादा और तुछ 
नहीं था जिसके डालरों ओर भरोसामानकी तो उसे तात्काल्कि आवश्य- 
कता थी, किन्तु जिसकी संस्कृतिको प्रति उसके दिलसे कोई खास आदर 
की भावना नहीं हो सकती थी। ख्यं श्री च्याहझ भी, किसी भी आश्वगे, 
अमेरिकी पक्षके नहीं थे और उनके बारों ओर रहनेवाले चेनए:री और 
चेनछी-फू जैसे छोग भी आक्राशक वनन्प्यूशियसवादी थे जो लीनियोंकों 
जातीय और नैतिक शेण्ताम विज्ञास करते थे। भैडश आ्याइकी शिक्षा- 
दीक्षा अगेरिकी काेजर्म हुई थी और ईरशाई परिवारकी एप्शमिमं ही 
उनके व्यक्तिल्रका विकास हुआ था, इसदिए वे वीन और अग्रेश्वाको 
बीचकी दुनियाम रहती थीं। अपनी बाहरी रुपरेखा और जाधार-व्यवह्ार- 
में तो वे पुरी तरहसे यूरोगियन हो गयी थीं, किख मुझे सन्देश रि कि 
उनकी हृदय भी जातीय अभिमानकी भावना विधान थी जिनसे मे 
शमेरिकी धृशष्टिकोणके प्रति असन्तुष्ट रहती थीं | 

सानकिंग स्थित अमेरिकी बरतीका व्यवहार सामाम्पतः गेंसा नं 
था जिससे चीमियोंके दिलमें मैत्रीकी भावना जागरित होती। झधार- 
पहेकी एक उल्टी प्रगाजीसे नानकिंशर्क सर्नोततिम स्थार्मोपर आगेरिताीनें 
अधिकार कर छिया था। जापान विरोधी दुद्धके पूर्वक! शष्ट्रपतति श्री वाह 
चिझूजीका निवास स्थान अपने विशार उद्यानोके शांथ अगेरिकान कलबकें 
झूपमें परिवर्तित कर दिया गया था। सर्वोत्तम इमारत अमेरिकी शेया- 
पतियों और विशेषज्ञोंके लिए. सुरक्षित हों गयी थीं। विदेशो्स प्रशीतण 
यन्त्र, रेडियो सेड तथा अन्य उपयोगी बस्तुएँ पृनरः बिसा शुंगी दिये ही 
चीनके बाजारेंम बड़े पेमानेपर आते ढगीं शीर चीनी सखियोँकिं प्रति 
अर्णीह प्याहसरकी शपवाएँ उड़ने छगीं। इसी प्रकारकी ।क धरना 
पकिंग बिशविधार्यक। एक छात्राके साथ हुई जिससे एक राष्ट्रीय संकट , 
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सा सारियत हो गया। उसपर एक खानगी अग्ररिकी सैनिक हमला 
कर दिया था । सबसे बड़ी बात तो बह हुई कि सरकारी बेची और गैर- 
शम्कारी शाजगीतिक समझें यह सन्दें! बड़गे गा फिजीछे आर्थस्फे 
मेतृत्वाोग शमरिका पुणा जापागका अस्वीकरण एवं समिवोकशणकर रहा 
है। कुछ मिलछाब-र कोमितांग आर आरिफर्गोकां पाएपरिक सम्बन्ध 
उतना. भैत्री[र्ण नहीं था जितया छोग सोचते हैं । च्ीगी यह 
सगदाते थे कि शागेरिकर्नोंके बिया सनका काम नहीं चढू सकता ओर 
जमेरिका भी मह समझता था कि उसकी एशियाई गीतिकी सफलता 
खबीनके साथ हद शगन्धपर ही निर्भर ॥। इसीलिए इन दोनोंका साथ 
शत्ता रहा, किस इसे दोनोंकी एकसाकोीं हार्दिक एकता थहीं कहा 
जा सकता | 

नानकिंगर्म दुछ सागय बितानेके भाद में शारकारी कार्मोते शंघाई 
गया । #ंघाई अगी भी घीनका लिलीय जोर व्यावसायिक कैन्द्र था जहाँ 
भारतने अपना बाणिए्व दूतावास खोल रखा था। इसने! अतिरिक्त सम 
समग आंधाएं भारतीय भी काफी संझ्याओं रहते थे । इस शपिकांशतः 
शिखर लोग थे जिनें विशिश अभिकारत दिनाँगे शंवाई गशश्पालिकाओ 
पुष्मिका काम मिण था। बादमे थे छोग वहीं बस गसे और औद्योगिक 
ग्रतिशनीधि पर्शशराका काम करने झगे | बह्ों छिट॥2 भारतीय व्यापारी 
भी झते भे। इनमे परारशियोकि तुःछ पुराने . आशीगिक गरतिष्ठानं थे, कुछ 
गये गुणराती सौदागर और आग्य कोग थे। भारतीमीस शिलमे और 
शश्कारी घविकारियोंरें सापवा स्थापित कश्मेके जशावा में गेदय सुमयात 
सेगगे भी, जिनके लिए पाण्डत गेहरूने गुझे एक पत्र दिया था, मिलनेकों 
झत्मुफ था। गैदस सुन र्यांग प्रकार पशक्षम नहीं थीं | बस्तुता वे 
शंधाईम सरकारकी कड़ी निगरानी रह रही भी और सासाम्यता लछोगोका' 
यह विज्ञास था कि उन्हें नगरनी बाहर बानेकी अनुमति गही थी | किनम 
श्पर्ग शंशईम शमियोंगिं तरह उनका बाकामदे दश्यार ढुगता था।| 
मेशरण डा्मविज शिद्शक कियोंरी थे प्राय: भिद्ा करती थीं 


३२ लीमन--करू ओर आज 
ओर झनेक यार्वजनिक तथा दातव्य राध्यारओका प्रबन्ध करती गीं। उस 
समय भी उनके प्रति यह व्यापक सन्देह किया जाता था कि सगका 
श्री माओ स्से-सुंगसे गुप्त सग्प७ है ओर उनकी शाहमनुभूति कंम्धुनिश्शेकी 
साथ है । जो भी हो वे इस तथ्यकों बिझकुल नहीं छिषाती थीं कि कोरमि: 
तांगके साथ उनकी कोई सहानभूति नहीं है| 

उन्होंने गेशा और मेरे परिवारका अल्विक हाब्बितास स्वागत किया 
और भारतके उन प्रमुख व्यक्तियोंके सम्बन्धों हमसे बड़ी बातचीत की 
जिनसे वे विभिन्न अवशरोपर मिल चुकी थीं। वे शरणाशियोंमे जो काम 
कर रही थीं ओर शरणणार्थी शिविर बच्चोंके लिए जिस प्रकार पराठशा- 
लाओं ओर अन्य संस्थार्भीका सश्लाल्म कर रही थीं उस सम्बन्ध भी 
उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। इस काममे उनकी सहायता करनेवाओं- 
सेंसे डाक्टर अज्ना बाइनामक एक जर्मन महिला भी थी जिनकी कभ्सु 
निस्ट सेनाके श्री वाइ पिछ गानसे शादी हुई थी। मेडम सुनयातरीनती 
साथ हमने उनके द्वारा राज्चालिति स्कूली, चिकित्सा-फैंओओी, बच्चोंकि 
खेल्घरों ( घियेटरों ) तथा अन्य प्रकारकी सांस्कृतिक संत्यार्थोका गिरी- 
क्षण किया | सुझे यह बिलकुल स्पष्ट हो गया कि झनका यह सार 
कार्य फेबछ जम्तरिसिकालीन है ओर वे झा दिनकी पेगपर्मक प्रतीक्षा 4, 
रही हैं जब कि परिस्थित्तियाँ बिककुछ बदुछ जागेंगी और जमे गुना 
शष्ट्रीय कार्यों प्रमुख भाग लेनेका पूरा अबरार मिलेगा | 

सूंड चिन-लिशः ( सैडस सुन ) का व्यक्तितत अपनी बहन सूंद 
भी-लिंख, (मैडम च्याक ) से बिलकुछ भिन्‍न प्रकारका था | गैडगश सनी 
जो शाडीनता, सन्तुवूम और गरिमा थी उसका उनकी अधिक संजीदा 
बहनसें अभाव था| वे अपनी चाल-ढाक और बाहरी रुपरेसास जहीं 
बल्कि प्रकृत्मा एक महान महिला थीं | वे बड़े शान्त और कोमल स्वर में 
बोकती थीं और उनके चारों और प्रशान्त स्निर्पवाका बाताबशा बगा 
रखता था.। बस्तुत; उनका व्यक्तित्व बड़ा ही घीर, गग्भीर और शालीन 
था। उनमें श्रीमती सरोजिनी नायड्ूकीसी संजीदगी और पविचक्षाता 
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जहीं थी जीर गन तो उनसे धिरगवालेकी उस प्रकारकी घरेदु आाशीयता 
कव थी शतुगन होश था झेशा कि श्रींगती गायड्रें पहछी बार शिर्प्रेपर 
ऐी छाता था । उमके दर्शकांपर उस प्रकारकी असाभारण शक्ति और 
मजीयताबा भी अगान नहीं पड़ता था जो गैंटग च्यांगके लिए विकुःछ 
स्वागा विक थी | किस्तु जिय किशीकों भी शीडस सुने अल्तेका अवसर 
मिल्य है नंद उनकी उस स्वाभानिक शार्द्रोनता और आाकर्पणसे इनकार 
गहीं कर सकता जो उनकी बिलक्षण ईमानदारी शोर राजनीतिक 
सिद्धास्तीके प्रति उनकी अडिग गिष्ठास मिलकर उन्हें हमार शुगकी रा्व- 
आठ गहिव्थओंस गरवपूर्ण पद प्रदान कर देता है । 

शंधाई सा संगम सम्याकादीन आाभाका जाननद छे रही थी। 
अब यह गशारतकों भिभानियी महारानी नहीं रह गयी थी जो चीनी 
अपना खार्थ रखमेबाजे राष्ट्रकी मीतिका मिर्देश करती हे | युद्धके बाद 
इसकी अस बढ़ी नगरपाहिकाके स्थानपर चीनी प्रशारन कायम हो गया 
जिशाका सुनाव मे विदेशी करता कर देते थे जिम्होंने वेशेशिक अधि- 
कार्यो संण्ाण चीनने व्यापार अपार धन कमाया था और इस महान 
नगरीका निर्भाण किया शा । अब शंघाईओ मेयर सीधे सादे श्री के, सी, 
यू भे जिनके कार्यो उसने सोच समकेट्सी शी पर्ठ चैन सहायता देते भे | 
फिए भी बेदेशिक अभुतन कुछ बाहरी प्रतीक नशरमे शेष रह गये थे | 
मगर मध्यम पुड़दोड़का विशाल सेंदान बना हुआ था जिसके बिना 
अंग्रेजेका विदेशोंग रह पाना ही बढ़ा कंडिय है। स्वयं बॉधपर शंघाई 
बल्न बना हुआ था जिसके शध्यत्वी बह ख्वाति थी कि बहाँ बुनियाका' 
सबते बढ़ा बार (आपागक) हैं जहापर कंपके राशभ शमी बड़े-बड़े 
आज व्यापा रिबरेका तोता रूग जाता था। चीमके इस सर्गग्रमुख व्याव- 
शायिक कहे बने हए हम्बे्थीए भेंदानी क्षीर आरामदेशह शानदार 
कमरे गुसणित अंग्रेजी, फांसीसी शीर इठाशियनम बरूय विभिन्न यूरोपीय 
जातिगोँकी महा घोषित करते भे । झंधाईमें उस समय, भी ६० हजारतें 
भी शक यूरोपियन रखते थे और थूरोगर्क बाहर निस्यन्देह यद सबसे 

। 






ह््ड चीन--कल जीर आज 
बड़ा यूरोपीय नगर था। यूरोपवार्ेके लिए सचमुच यह एक ऐसी 
समृद्धिका युग था जिसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता । 

किन्तु नगरपरसे यूरोपियनोंका अधिकार रामाप्त हों चुका था जीर्‌ 
यह पता भ चलता था कि खधिकार वस्तुत: अब किसगे कैख्ित 8 | 
मगरसें श्री के. सी, वृक्की मेयर सरकार अवश्य स्थापित थी किन्तु लोग 
यह जानते थे कि उनके पीछे ओर ऊपर तू येन-शेन नामक उस शेतागका 
प्रभाव व्याप्त है जो मगरका एक कुख्यात डाकू था और आपने आप 
गजा बन बेठा था। यह व्यक्ति थुद्धके बाद न जाने किस शशात गक्रिया- 
से नगरका सबसे बड़ा छोकहितैषी ओर सर्वाधिक सभाइत नागरिक वन 
बैठा | तूका जीवन शंघाई और सच पृछिये तो आधुनिक ख्रीनकी एक 
सोमाण्टिक कहानी बन गया है। तू फ्रेंच अधिकृत क्षेत्रकी गन्दी बसखियों- 
मे पैदा हुआ । बादमें उसने सशग-शमबपर नारंगी केचनेवालों, शेरूने 
स्टेशनों ओर बाजारोंग तरह-तरहके व्यापार करनेबादोें आदिके विभिम्न 
व्यावसायिक पेशे अखितियार दिये ओर धीरें-धीरें शंघाईके मागरिक 
जीवनकी पीछे छिपे संसारसं वह अधिकाधिक मह्यपूर्ण भूरिकाएं अदा 
करता गया | किसी समय वह हरी कमीजवादंके शक्तिशाली गुत्त दलमें 
भी, जिसने चीमपर बहुत प्रभाव डाछ है, शामिल हो गया और इसी 
समय दलूमें शामिल होनेबालें एक नये-जू नियर सदस्य च्यांगकाई कर्क 
सम्पकर्म आया | कहा जाता है कि १९१५ से १९२३ के बीच च्यांग 
काई शेककी हालत बड़ी खराब थी आर वे मदिशल्यीका ठेका लेकर 
जीविका निर्वाह कर रहे थे। इस सम्बन्ध सत्य बाहे जो भी हो, इसओं 
सन्देंह नहीं कि तू येन-शेन जबतक जीवित रहा उसका च्यांगपर व्यापक 
प्रभाव बना रहा । 

जब च्यांगकी सेनाएँ शंधाईकी सीमापर पहुँच गयी थीं और नगरमें 
उथलपुथल हो जानेकी पूरी सम्भावना थी, फ्रांसीक्षियोंने वूते ही सहायता 
सांगी थी। उसीक प्रदत्नसे फ्रेंचअधिकृत क्षेत्रम शारिय काम्म रह 
सकी थी किन्तु अन्‍्तररा्रीय अधिकृत क्षेत्र कम्युनिस्टों दा संघटित बड़ा 


बानकिंग--ध्यांगकाई-दोकके शासमम जद 
बिद्दीह फट पढ़ा । इस विद्वोहका नेतृत्व कम्युनिस्ट उपसेनापति श्री घाओो 
एन-लाई कर रहे भ। गह च्यांगकी नीतिके विरुद्ध था वर्योकि च्यांगने 
आपने कम्पूरनिस्ट साथियोंसे हर प्रकारका सम्बन्ध-विच्छेद कर ठेनेका 
निश्चय कर छिया था | इस संकटके समय सहायताके लिए च्यांग गुप्त 
दलके अपने बड़ भाई! बूकी शोर ही मुंडे ओर तू के ग्रभावसे हो 
ब्रांतियी दबाया जा सका । तू ने इसके लिए कम्युनिस्टॉक्रे चिरुद गुप्तदर्लों 
और शिग्योंकी सगृची संबंधित शक्ति छगा दी थी | 
भानकिंगमें कोमितांग सरकारकी स्थापनाके बाद शंघाईमें तकी 
शाला गहुत कुछ प्रत्यक्ष रुपगे घरिताथ हो रही थी किन्तु उसने अपने 
फ्रॉमीसी संग्धकीकों मे छोड़ देनेकी बुद्धिमानी बरामर बरती और 
फ्रांसीमी लोग भी संकटके रामय प्रास उसकी सहायताक कारण से 
बराबर बड़ी एजत बारते थे। १९१६ से १९३६ तक तू गेन-शेन नगरका 
सबसे प्रभावशादी ची्गी था। वह एक प्रकारकी अहस्यशक्ति-फू मंचू 
“व जो छिप रुप परदकों जोट थे सारे काम करता था शीश उसका 
शंधाईनी नागरिक जीवनर्क पीछे छिपे संगारकी गारी कारशुजारियोंमें, 
जिमके दिए उस समय शंघाई बद्गाम हो गया था, हाथ रहता 
था । शंधाईपर जापानियोंका कब्जा होमेकेी समय तू प्रेनच अधि सषेत्रमें 
ही रहने ढगा था और वहॉँस उसने मगरकी जनताके साथ शध्रवादियोंका' 
रा््पय बराबर बगाने रखकर उनकी बड़ी सहायता की शी | स्वयं श्री 
जाए येहगे गुझीे काश था कि एक बार जब थे जापागी अषिक्ृत क्षेत्र 
पेंस गये भे तो वे ही उगकी मुक्तिकी व्यवस्था की थी । 
शुक्गती बाद जब शंघाई चीवकों वापस सिर गया तो तू गेस-दोनको, 
नगरके एक बंद व्यसन सपने, उल्‍्च समाजम भी सम्मान मिलने छगा। 
शखनमारोंमे उसका अब्केश सामान्यतः एक बढ़े ढोकदितैपीकी रूपमे 
होता था। देखनेग बए पुराने ढंगका विदिए, गम्भीर और उदार व्यक्तित्व 
बार चीगी क्षफार गाउंस पड़ता था। व्यवह्वारमें वह बहुत ही 
सोजन्थपूर्ण शा और शंसारकी सभी गतिविधि और विपयोपर मेज्रीपूर्ण 


श्६्‌ चांन-करू आर आज 
तय्य्थतासे विचार कश्ता था | 

नगरका कारबार और व्यापार काफी रामाडझ शवस्थार दिलाई 
पड़ता था | दिनमीे नगरकी सड़कोंपर आने जानेवारे शिकिशी और 
पेडीवेनों का ताँता छूगा रहता था तथा शतमें नगर निबिध प्रव।रकी 
रोशनियोंसे जगगगाता रहता था। टेवसी डांरर और सड़कोंपर भृभकर 
सामान वेचनेवाले असंख्य अं ओर 5वोंमें मारी स्वर्गका आनन्द 
छूटते हुए नजर आते थे, फिर भी किसी साधारणसे पर्यनेक्षककों भी यह 
स्पष्ट रुपसे प्रतीत हो सकता था कि नगरपर मृलुकी छाया पड़नगी शुरु 
हो गयी है | सड़कें मिखमंगोंसे भर गयी थीं। शरणार्थी चूहोंकी भाँति 
मर रहे थे, कोई भी उनका ख्यार कश्नेवाला न था। चोखाजारी धाफे- 
आम बढ़ती जा रही थी ओर हर प्रकारकी नागरिक भावना कूचकर 
चुकी थी। मेयर श्री कें० सी० वृन्ते इन परिस्थितियोंग कुछ व्यवस्था 
छानेके लिए बहुत प्रयत्न किया, किन्तु उन्हें अपत्ती विबशता समय 
स्वीकार करनी पड़ी । बह एक भयानक स्थिति थी। जब में यहाँसे 
नानकिंग वापस गया तो बहाँके अपेक्षाकुत सरछ और शाभारण जीमनर्भे 
मुझे बड़ी राहत मिली | 


ततप्तरा परचछद 


नानकिंग सरकारका पकने 


आम्ती जुलाईमें मरफारने मुद्रा सुपारकी योजना कार्यान्चित फरनेका 
गिश्य किझा | सुधान सामब। एक ससी स्वर्ण सुदा जारी की गयी हा 
पणार्यी का पी सुहादा अयब्य साध कर दिया गया। घोषेत कि 
गया कि नेगी सुद्रागी पीछे रशित स्थर्ण निधिको पूरी शक्तिह जार इस 
बाउकों पूरी कोशिश की जायशगी कि इस सुड़ाका मूल्य गे गिरने पाये। 
हस योजवाओ कार्यस्वियं झपना इठ मिश्चण दिखानेकी सद्दे्यर्स सश्कारने 
जैगरण व्यागक।ई शक पथ शी च्यांत लिए. कुशीकों, जो अपनी 
हुडता जीर निर्मीकताक किए सपसिद मे, शेवाईगें बौजनावे सम्भक 
संचादमत दिए विशेष जपिदारीये रुप बिठुक् किया । चुबक ध्याछ_ 
को नगरते दिसी भी ब्वॉजिती प्रत्त उसको सागाजिक शंणी, शिति 
अगवा भर्वादाकी कोई भी खू्याछ किये बिना कडीसे बड़ी संक्षित कागूसी 
काररएाई करने जीर गशएं। जानिफ जीवनको सुधार्सेंक दिए असीम 
अधिकार ६ दि को । ध्वाझ खिए कुणीने आपने कर्तव्यका पान 
गैनिक इंदता जोर तजखाए किया जिससे चोजाजारियों, सप्रोके सई- 
बार्णी शीश जतध ब्वापार्ण शामिक ढीगेंकि पिछेंगे जातेक समा गया | 
थार गरज्नाततक शा आंकाखताओं काश्म पर्योतत संभार नजर जाया 
फिस शाहगरश स्या की शीक्ष दी यूके जनहित साम्राष्यकी शध्श्य शक्ति 
का शाभगा कश्गा पड़ा | वा», खिछ, कुओ छार गिरफ्तार किये गये 
तथा लिए ज्वायान 5 समस्त उपबस्धित किये गसे आदइमियोर्स एक 
शा आादओं आया शी बंका भानाओआना एज था दाइगर प्याह 
से उसे गिरफतार करनी जाम-बज्ञकर तू की सचाकों धुर्भोती दी भी। 





श्ट चीन--कल और आज 
चीनका हर आदमी यह समझ रहा था कि अब इन दोनोंका सुझ्न छिड 
गया है और सुद्राका भविष्य इसीके परिणामपर निर्मर है । सचयुर 
बड़ी तनावनीकी स्थिति उद्मन्न दो गयी थी। तने कुछ रामयराक शैर्स 
पूर्वक इस बातका इन्तजार किया कि सुबक च्याझ,के होश अपने आप 
ठिकाने आ जायँगे, किन्तु जब टाइगरके नरम पड़नेका कोई रूश्वण नजर 
ने आया तो चुपकेसे बह नानक्रिंग चला गया। शक्तिशाढी जैनरलि- 
स्सिमोंने उससे धीरेसे समझोता कश लिया और तूका एजेए्ट नामगानकी 
सजा देकर रिहा कर दिया गया। 

करीब-करीव उसी समय टाइगर च्याझूकों एक वैसे ही शक्तिशाली 
दूसरे शत्रुका सामना करना पड़ा था | उसकी एजेण्टेनि याझत्सी विकास 
निगमकी गोदाममिंसे भारी परिमाणमें निषिद्ध वस्तुएं बरामद की थीं । 
इस निगसका नियम्त्रण एच० एच० कुंग जैसा व्यक्ति कर रहा शा 
जिसकी पत्नी मैडम ज्यांगकाई-शेककी बड़ी बहिन थी | एचच० एच० पुण- 
का लड़का ओर मैंडम च्यांगका बहिनीता डेविड कुंग व्यापास्का रावेंसर्मा 
था | टाइगरने न कैबछ उसकी व्यापारिक प्रतिद्ञापर छापा मारा शोर 
उसके मारूगोदामोपर कब्जा कर लिया, बह्कि स्वर्थ छेविड कुगकों 
गिरफ्तार कर लेनेकी धमक्री दी | उस युवकने तुरत अपनी मौसीकों फोन 
कर दिया | जिस समय उसका फोन आया में और गेरी पत्गी दोनों! 
संगोगबश जेनरलिस्सिमोकी साथ खाना खानेके लिए उनके घरपर ही 
पहुँचे हुए थे। मैडम च्यांग फोन सुननेकी लिए तुरन्त ही टेबुछसे उठ 
गयीं | फोन सुनकर छोटनेपर वे क्राधते बिलकुल झछाक हो रही थीं । 
उन्होंने रूखे और खिशलाये हुए स्वरमें कट्दा कि थे करू तड़के ही शंभाई 
रवाना हो रही हैं| उस समय मुझे मात्म न था कि सामछा क्या है, 
किन्तु घर वापस आते ही मेने शंधाई स्थित अपने बाणिज्यवूतकों इस 
आशयका संबाद भेज दिया कि वे मैडमके एक्राएक शंत्राई जानैका बयां 
उद्देश्य है, इसका पता छगानेका प्रयक्ष करं। किल्तु सुझे इस सावस्थों 
कुछ भी परेशान होनेकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि दूसरे दिन शामतक 
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सारे नीमकों साहू हो गया कि सेद्म वच्याक से अपने सीतेले छडकेकी 
खित्यफ विश्ित रूपस इस्तेदेप किया हे आर उसे राफ-साफ बता दिया 

कि कुसके सताशपिर आधात करके वह अपने अधिकारकी उचित 
वीमाजका उण्लतान कर रहा है। कुछ दिनों बाद ऐविड कंग ऐसी परि 
स्वितियोंमि झगरिका चला गया जिससे देश उसके खिलाफ बड़ा अप- 
बाद पीछ गया | 

इस प्रकार मद्ाकी शिश्तार लिए होनेबाली लड़ाई समाप्त हो गयी | 
ब्याछ, चिझ कुओआने निराश होकर परद-त्याग कर दिया | तब यह 
श्यष हो गया कि का थी के स्थागपर आमभेषाढा स्वर्ण युवान भी उस्ीक 
राग्तेपर जायगा । इसका अवशान कुछ दिनों बाद हुआ जब में संयोगवश 
पीकिंगगे शीजूद था | 
ने अगरजिश्सिमोंति साथ हुई जिस दावतका ऊपर उपलेख किया है 

ससे शदरारपर भरी अ्यांगकाश शवने गगसे पृछा था कि मे शबतक पीकिंग 
गया है था नहीं। रेने उसे उत्तर दिया था कि में कुछ दिशेमि ही पीकिंग 
जानेकी आशा करा हूं। उम्मेनि पीकिंग बाभाके लिए सुझे अपने एक 
निजी विमागका उपयोग करनेकी कहा जिसे सने कझृतशतापूर्थकक स्वीकार 
कर लिया । दो सताझ बाद में विभानसे पीकिंग गया । उस रामय पीक्षिग 
हचरी जीनकी राजभाभी थी। उस समय सुझे इस बातका जरा भी 
ख्याल ये था कि गशयुद्गग एक पैसे संकटकी शिति इतनी जब्दी आ 
जागवारी # जियसे के मीगेंकी अब्दर ही व्यांगकों राजबानीसे भाग 
खड़ा धोना परदेंगा' । जब हम छोंग सर्थेर नानकिासे रवाना हुए तो सारी 
स्थिति बिल्नुजल साभाग्य थी। तीसरे पहुर ही पीकिंग. पहुँचनेगर बाता- 
यरण॥ बड़ा तनाव आ गया था। पीकिंग्म अभी-अभी सभाचार' मिला 
शा कि प्रास्तोकी बंटी शाजधानियोंगिसं एक स्थिमामका पतन हों गया है 
ओर कम्युमिश्दीन उसपर कब्जा कर लि. जीजवा रु निर्टी धारा 
अभिकत दौगेवाला यह पहला नगर था। ग सझ्ालारश ऋग साई गगरते] 
छ#कता भार गया.। जिस होटल हम उहरें हुए थे वहाँ सभी छोगोकी 
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जबानपर केवल एक ही प्रश्न था कि क्या अब कब्युनिस्स छोग पीमिगगर 
आममण करेंगे | नगरमें आतंक छाया हा था। क्योंकि काशूनिस्ण 
मेनाएँ ५० मीछरो मी कम दृशीगर ख्थित थीं। दिख ढोगीकी यह साभास्य 
घारणा थी कि कम्युनिस्टोंके पास बड़े गगशेंपए कब्जा करने खीर उसपर 
अपना अधिकार बनाये सखनेकी ताकत नहीं है। बस्व॒ुत्तः उन्होंने कभी 
इसकी कोई प्रब्मत्ति भी नहीं दिखायी थी। इसीलिए त्मिनानपर उनका 
कब्जा होनेकी खबरसे छोगोंकाी बड़ा धद्ष लगा | 

पीकिंग बड़ा ही सुन्दर नगर ४ | श्यका बातावरण एक बड़ी शाही) 
रशाजधामीका-सा है। इस ग्रतिपिद्ध नगर की पीढी अंग्रेजी सपरकीस बनी, 
दृस्वृर्तकक क्षेत्रोंम फलों और गाजधानीपर अपने व्यापक सिस्पारमें 
सतोनेफी तरह चमकती छतें, उद्यानों, उपयर्नों झार कृमिभ पहाड़ियोंसि 
सममन्बित बड़ी-बड़ी शीछे, असंख्य प्राकणों, जल्यशर्यों आर प्रभोदर 
बनोंवाले,' आर नीची छतोीवाले मकान, नशगरकी विशाब्काय शीमारें, 
उनमें बने प्रभावशाली झाकार्प्रकारक ऊंछे-ऊंचे एस्वाजे शीर पटधमापके 


लिए बसी मीनार उन यान्रियोफी भी गभावित किसे दिनों भी रह 
सकती जो लन्‍दन, पेरिश आर न्यूपाक्र्क हश्थोकी देख सु ४ । किस्यु 


जब हमने इसे पहली बार देखा तो इसकी दशा दयमीय थी। दी दशकासि 
भी अधिक समयसे जानवृक्षकर इसकी उपेझ्ा होती छी ह। समक्ष 
बताया गया था कि इसके “तिपिझः मगर की सार शभारते ह््किः 
जो अनुदान मिल्या है वह मेहतरोंके बेतनके हिए री ऐश नहीं 
पड़ता । नशरकी सुन्दर झीएं सेबघार और गन्दगीसे भर भरी थीं, 
कोई उनको देखभाल कश्मेबाता न था । कम्शभिस्ट अधिकृत 
क्षेत्रोसे आनेवाले शरणाशियोंनिं नगरक्ी विश्वविश्त ऐतिहासिक श्माण्तों 
ओर स्मारक-भवनोंपर जबर्दस्ती कब्जा करे शिया था धीरे ये शसों 

१, पुराना शाही महक । 

२, पीनके विशेष प्रकारके उद्यान, जिनसे कृत्रिम पहादियाँ बनी, 


होती हैं । 


गानकिंग सरकारका पतन ४१ 


भेड़ बकरियोंकों तरह गरे हुए थे, स्वास्थ्य और सफाईका कोई 
सावाणा प्रक्‍न्‍्गन भी ने था | दुतियाकी सर्वाधिक सुन्दर इगाश्तोगे 
गिने जारंवाए ल्वर्गफि गग्दिशोस एटा हजारे भी अधिक हाज्न 
भरें धुए थे जीर ऐसे भी खादयते भे, रह रहें थे | पचासरों भी 
अधिक शात्र दवपुत्रा के सेम्ध्यकक्ष्म को रहे थे | इन पंचित्र 
स्‍्थानविं गस्दगी वर्णनात्तीत थी । यहाँतक कि कम्फ्यूशियसका 
मग्दिर और शासोका समाभण्डप भी नहीं बचा पाया था| बस्‍्तुतः यह 
एक बड़ा छी दर्घमाक हृस्ख था जब में मगरके गेबररों गिहने गया तो 
मैने नभरपालियानी अधिकारियों इस दुस्वस्थाकी खर्चा की। जवाबम 
उमकाय कहा कि थे वीजबान रोग, जिले सनिकांके रूपी हमारे आओ- 
आगे ललूगा थादिं, बपनेको हारा भझालिक गगझते ६। गेशा इनपर 
कोई अधिकार नाश बढता | यदि इयको इच्छा हो तो गे और किसी # 
इमाश्यवर बब्णा कर सकते ४, शी इन्हे काश शोक नहों साफता ! अति 
इस सरदेंह थाय कि गारिक जविकारियोंकी वही स्थिति थी, फिस्त्‌ 
पीडिंगके सनिक झागकाकि साथ व्यवदाश करना इतना शासान गे था । 
हुण दंगती रबी च्य दसानवेा आधिफार सुप्रसिक जैेगरक फूल्मोपी को दिया 
गया था। छू उप संशय छाथरिकी छोस उतरी लीन छोमितान 
सेना ऑफो एकरान शाशा सगशते थे। कुछ ससयते आगेरिका जैगरलि- 
र्शिसीपर इस बाद्का देबाब झाढ शहा था कि वे उसे फूतमोंके पास 
शी शस्यादा भेजमेकी अन्भात दे दें, क्योकि जनरल बीकी एक अरमेसे 
यह शिप्रायक्ष थी कि च्वांग उसके लिए झंखाओंकी पूर्तिस बराबर 
कमी रखते हे । ध्यांग अपने शादभीकी बद्चत छब्छी तरह पहचानते थ। 
इसका प्रमाण आगेकी शश्माओंगी मिल गया | जब आगेरिका जनरल 
७ 2 4ह भरिददर खिसओ घींनी सात वेसाओंकोी प्रसन्न करने के 
छिए उनके माभपर वक्ति 7 पा दरसे 5 । 
२, चीनपे सज्जादों की उपाधि | 
8, आचीन अब्यधों शोर शा्खोके सम्धानम बना हुआ भवन | 
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यीको सीधे शज्माकह्न देने लगा तो उनके पास शस्राओंका एक अच्छा- 
खासा भण्डार बन गया। निस्सन्‍्देह वे एक कुशल सैनिक थे। गशे 
उनसे मिलनेका अवसर नहीं मिला, क्योंकि जब में वहाँ था तो ने गोरे 
पर थे, किन्तु उनके सहायक अभिकारीने भूतपूर्त जापानी दृतामासम एक 
ओपचा रिक दाबतका आयोजन करके मेरा स्वागत किया था। हम लोग 
का स्वागत उस ऐतिहासिक कक्षम हुआ था जिस कुख्यात ९१ सीँगें 
चीनियोपर छाद दी गयी थीं | दावतमें दिये गये व्यंजन भी अत्यन्त स्वा- 
दिए थे | वहाँ हमने पीकिंगकों घेश्नेवाली कम्थुनिस्ट सेनाओंकी एक ही 
दीरमें खत्म कर देनेके बारेगें सुना । दूसरे ही दिन मुझे कुछ ऐसी सूचना 
मिली जिससे इस बातका पता चल गया कि झट किस करबट बेठने जा 
रह है| मेरे एक सहकर्मने, जो एक पश्चिमी राष्ट्रका विशिष्ट प्रतिनिधि 
था, सुझे बातचीतके शिक॒सिलेमें बताया कि उसने पीकिंगर्म कम्युनिस्ट की 
साथ एक ऐसा सौदा किया है जिसके अनसार उसके देश कुछ णोग 
ढाखों पोण्डक शार्ास्त उन्हें देने जा रहे 6। में यह सुनकर आश्र्य- 
चकित रह गया और उससे पूछा कि फूत्यो-गीकी नाकके गीव वह 
ऐसा कर फैसे सका ? चह इसपर कैब आँखे मारकर के गया और 
बीला--कुछ भी किया जा सकता है। अगले तीन गहीगोशे फूल्मीन्यी 
माथो स्ते-ठुंगके हाथ चके गये। इरासे यह स्पए ही जाता है कि उक्त 
व्यवस्था' पूरी तरहसे सम्पन्न हो गयी थी | 
सुप्रसिद्ध पीता विश्वविद्याल्यने मुझे भाषण करनेके 60 शागब्रित 

किया था आर पीकिंगकी दूसरी शिक्षण-रंखाओकोी भी मेरे पर्षि बड़ी 

२ आतिथ्यमाबना थी। इससे में मगरकी प्रधान गुद्धिजीवियोंक सम्पर्क 
में आ गया । यद्यपि डाक्टर हु-शिह दूसरे विश्वविद्याल्य्गी भाषण देने 
गये थे तथापि: उन्होंने अपने मिन्रोंकों जेंसा लिखा भेजा था, उन्होंने 
मेरा बड़ी हार्दिकता और सहृदयताले स्वागत किया | जिस परिश्यतियोँमें 
प्राध्यापकशण रह रहे थे वह तो भयावह थी | उन्हें अत्यत्प बेसन मिरता 
था और इस अत्प बेतनक पूरककीे झुपमें कुछ चावलका अनुदान मिला 
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करता था | सच पू छिये तो अधिकांश प्राध्यापकीकी खाने और साफ- 
सुथरे, एवं सम्य दंगसे वस्र पहननेकरी लिए भी पर्याप्त मैसे महीं मिलते थे, 
फिर मी वे चीगकी शैक्षिक परम्पराओंकोी कायम रखनेके लिए वीश्ता- 
पूर्वक संघर्ष कर रहे थे। ऐसी खितिम कोई आख्रर्य नहीं कि अधिकांश 
प्राध्यापषक छसस्तुष्ट रहे हों। मुझे तो इस बातका सन्देह है कि अध्या- 
परकोकी एक अच्छी-खारी मंख्याकी सहागुभूति माओ-त्से-दुंगके श्ाथ थो । 
कम्युनिस्ट शिविर्क अनेक युवक नेता अर्थात्‌ पोबी-पों छात्र थे, जो 
समय-समयपर कम्युनिस्ट शिविर जा मिलते थे। मुझे विश्वविद्याल्यकी 
अध्यापकीने बताया कि उच्च श्रेणीक छात्रोंके जत्थे नगरसे बाहर कुछ 
मीछ दूर स्थित कम्युनिस्ट क्षत्रेमि नियमित रूपसे जाते रहते हैं। दूसरी 
आश्चर्यकी बात यह भी थी कि विदेशी अध्यापकोंकी सहानुभूति भी 
मुख्यतः कम्युनिस्टोंक साथ ही थी | 

मे पीकिंगगी बारह दिन रहा । मेरे ठहस्नेके आखिरी दो दिनोंभि एक 
बहुत ही मह्त्यपूर्ण घटना हुई। लोग इसे खरीदारीका नशा” कहते थे | 
वह एक प्रकाशकों भतिक अद्यमारी शी जिसके प्रभावके कारण नगरक 
प्रायः शभी छोग जो कुछ भी पैशा उनके पास था उसे केसर दृकानोंवर जो 
कुछ भी मिछ सकता था उसे खरीदनेके किए. दोड़ पड़े । मेरा परिचित 
एक चीनी वूकान पृकान घड़ियाँ खरीदता फिया ओर दूसरेंकों फाउप्टेय 
करूम ही शसरीक्नेकी घुन्त समा गयी थी। बात यह हुई क्रिजनताके 
पाथ जो कागर्जी सिक्के थे उनसे बह जल्दी जठदी छुटकारा पानेकी 
लिए उतावली हो रही थी और कुछ ऐसी चीज हाथ कर लेना 
चाहती थी जी ठोस हो | यह स्पष्ट था कि जिरा स्वर्ण शुवानापर लोगोंकी ' 
इतनी आशाएं टिकी हुई थीं नह अपने भूतपूर्व सिककेके शस्तेपर जा 
है था | एकाएक झतन्र दोनेवाली इस दुश्त्थितिका कारण स्प्र नहीं 
था | ऐसा प्रतीत होता है कि जनता किसी प्रकार मंचूरियाम होनेबाली 
विया॥फकारी सस्याफोी, जिसे शबंतक सेंसर छक़िपानेम सफल हुआ था, 
भाप गयी थी | 
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जिस समय हम लोग पीविं.गगे थे, जेनररू च्याए काई-शेक श्थयय वहाँ 
पहुँचे थे और अधिकारियोंसे जब्दी-जल्दी परामर्श करनी पिसानरी गुकदर 
बे गये | बहाँ उन्होंने उस क्षेत्रकें सेनापतियोंका राश्मेल्न बुद्यव देहाती 
इव्णकापर लेमरक लिनू पियावकी अधीनस्थ शचिश्याली कासुनि/्ट 
सेनाओंकों समाप्त कर्मेवी एक योजना तेयार की। मंचूर्यार्म बारतविक 
युद्ध शुरू होनेके पूर्व हम छोग १० थीं अकवृबरकोी, जिस कामितांग 
शद्टीय दिवसके रुपमें सनाते थे, राजधानी उपस्थित रहनेदें। लिए चापस 
आ गये। इस वर्ष राष्ट्रीय दिवसपर कोई समारोह नहीं हुआ। इस 
आशयके समाचार आने रूगे थे कि रोनिक सेतृत्व, प्रशिक्षण, शब्धाद्ल 
था अन्य सशरोसामानकी हृह्िसि च्याझ को साबंतिम संचूरिथम शेनाएँ 
जेनरक हिनू पियाव द्वारा घर हो गयी ६ं आर बड़ी शख्याें जाता- 
समर्पण कर रही &। मंचूरियाका अभियान बड़ी तेजी सापर्ण विमाशकों 
ओर अग्रसर हो रहा था और यह स्पष्ट हो रहा था कि उर्धी नीन भी 
कम्युनिस्टेक मुकाबले बहुत रामबतक श्का ये रह रकैगा । इसीछिए १० 
अक्यूबर निराशा और विपादर्क वातावरण मनाया गया । 
श्री च्याड काई-शेकपर प्रशासनपरसे अपना नियन्त्रण ढीडा करनेंके 
रिए दबाव बढ़ने हुगा । यह दवाव सेना, राजनीतिश, रतस् विभार्क 
ओए यहाँतक कि उच्च अधिकारियोको तरफ्स भी पड़ने छगा । एक बी 
बिल्क्षण आर अग्रद्याशित, घटना यह छुई कि विधान-निर्मातु सुना 
(संसदाका स्वरूप ही बंददने छूगा। कोमितांग द्वारा निर्शित संविभानके 
अन्तर्गत सरकार निधान निमांतृ युवानके प्रति उत्तरदायी नहीं थी, किमु 
सहरसा यह सभा जनताका आसन्तोष प्रभावकारी दंग व्यक्त कर्म हेगी' 
और इस तरह इसने श्री च्याझ के प्रशाशगका चढना मुश्किल कर दिया | 
इसने हर चीज और हर व्यक्तिकी आलोचना कश्नेकी नीति अखिियार 
कर ली ओर गन्न्रिमण्डल्को नियुक्त करनेके जेनरलिग्सिमोके अधिकार्को 
, भी अप्रलक्ष ढंगसे चुनाती देने छगी | प्रधान ऋची भी घोल बेन होवाने 
पदत्याग कर दिया था, किन्त विधान निमांतृ-युवान प्रधान सन्जिपदपर 
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श्री व्याकत सुगाबपर किसी छनन्‍्य ज्यक्तिको नियुक्तिग बराबर बाघा 
छती शही | या बशबर डीनी आवाडगे शहगुद्की गमान्नकर शान्ति 
स्थापित करनकों आम परती फी। निर्यतु-युवान भी, जिसे संविधामके 
समभ्यन गाय कराये जार प्रशाशकीय गठ़यक़ियों शीर गोल्मालकी सीधी 
जोब करनेंका अधिकार था, भीरधीर शी व्याक और उसने नजदीकी 
लोमोंका बदयाम करनंगाए मामब्यपर प्रशक्षतः विनार करने हगी। 
याझ ली विकार निगराके विरक्ष श्री ब्याल चिछः कुओ धारा की गयी 
कास्णॉइईमी बाद डेबिल कुशव आगेरिका से जागेपर गह्लैनों बाद 
भी गिर्यंतशुवागण उनके गामछेकी ऑन करनेपर जोर दिया जिसके 
म्पए्ट अरश्य गेबभ व्याक काई-दोकपर आरोप करना और उन्हें बद्रगाम 
करना था | १० वीं जकाजर ( १९४८ ) के बाद कुछ हफ्तोंस ही ये 
मप्र होंगे लगा कि जगरतिरिगों और उनकी सरकारी प्रति विशेध और 
देशर्भ शान्ति स्थापित करनेका जनप्रिष आन्दोल्स व्यापक रुपगे बढ़ता 
जा गंगा । 
हरा बढ़ते. हुए विशेधकी प्रति व्यांडकी प्रतिक्रिया भी निराले 
दंगकी ही थी । सम्हींने अपने एक दूसरे भाषण आगामी त्तीम महीनोंम 
बाग्युनिस्टोकी जदमुरूरों समाप्त कर देनेको प्रतिशा की | जब इसी प्रकार 
का बांदा उन्होंगे महग किया था तो यह बहुत असम्भब नहीं मालूम पढ़ा 
था और भे तो साधारण जनताने ही इसे कोई लम्बी-चीडी बात समझा 
था | भें कम्युनिस्ट दीन अनिश्चित थे। यद्यपि सभी झोग यह जानते 
थ कि गाजी -ही-मृधर्क पास काफी सशक्त सना मौजूद है फिर भी कावु- 
निर्ट संभाने तबताक कियी निर्णयकारी शुद्ध आग नहीं लिया था | 
उस समय कम्युमिश्ट बिसी भी एक प्रान्तपर आपने एकान्त और शअवि- 
माजिय छिदार .] दार। नह दार सकते में | वें विशाल श्षेत्रोंग इधर- 
एप कि ५ 5 पम्प एप घापर अधिकार बरतें नजर आते ५, किल्हु 
, आीनकों 70 पैड मर जाए उसनयी अधिका- प्राय फीटील बारकारक 
जिस नए ने जियने। पास चारछीस जाखसे जय जाप एफ 
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सेना मौजूद थी। इस सेनाकी कुछ इकाइयॉकों अमेरिकर्नोने प्रशिक्षित 
किया था ओर उसे बर्भामें लड़ाईका भी आब्छा जगुमव प्राप्त हो चुक 
था किनत्‌ नवम्बरमें श्रीच्यांगकी उक्त घोषणा व्यर्थकों डींग माल; 
पड़मे छूगी, क्योंकि न केवल उनको मंचूरिंयन सेना ही, जिसमे करीब 
१० लाख सैनिक थे, पराजित होकर आत्मसमर्पण कर चुकों थी और 
उत्तर-पूर्वीय प्रास्त उनके हाथ से निकरू चुके थे बत्कि पीकिंग और 
तिनूसिनपर मी हमले होने ढगे थे आर उनकी प्रमावकारी प्रतिस्क्षाकी 
भी सम्भावना बहुत क्षीण थी । इसके अतिरिक्त ब्युपपेन्चेडइ, जो एकाश्ष 
अजणरके रूपमे प्रसिद्ध थे ओर प्रबछ आद्रमणकारी चैन यी जेसे महान 
सेनापति सुच्चाउमें, जो नामकिंगका दरवाजा समझा जाता है, दिखाई 
पड़ने छगे थे | सुचाउम भीषण युद्ध छिड्े गया था| स्थिति यह थी कि 
यदि इस युद्धमें च्याड की रेना हाश जाती है ओर शुवाउका पतन ही 
हो जाता है तो इससे नानकिंगके और बस्तुतः कीमिताज् सरकारके 
भाग्यका भी आखिरी फैशछा हो जायगा। च्याझने इस बुद्ध अपनी 
सारी सेना झोंक दी। ऐसा कहा जाता है कि सैमिक कारणाईका 
बहुत्त बड़ा भार उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया था। गहगुडके दीरामम 
हेनेबाली एकमात्र बड़ी ओर गम्भीर छड़ाई यही थी। करीब एक महीने 
तक सेनाओंके घेरे जानें ओर मीतकी घाट उतार जानेका क्रम सब्ता 
रहा | अन्तर युद्धका परिणाम भी निर्णायक हुआ। ध्याकत की सेसाएँ 
बुरी तरह परास्त हुई आर विजयशी कम्युनिस्टोके हाथ रूगी | 
चीनकी आस्तरिक स्थिति भी विस्फोथ्क हो रहीथी। सुचाड 
अभियान शुर् करनेके पूर्वसे ही श्री च्याड नें दमनकी भीति जारी कर 
: दी थी। विश्वविद्याल्योंमे, जो च्याड_ विरोधी आन्दोल्नके गढ़ बन १ गे, 
छात्रवेशधारी कोमितांग गुवकदलके फासिस्ट शुण्डोकों रण्डोक बहसे 
असन्तुष्ट छोगोकी जबान' बन्द कर . देनेका थादेश प्राप्त था, मुख्षाकी 
कारणवाई बड़ी कर दी गयी थी। किन्तु इन कास्शवाइयोका छारर बहुत 
कम हुआ । विधाननिर्भाठयुवान विरोधपक्षकी प्रवक्ता बन चुकी थी 
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ओऔर अमेरिकी छोग इसे चीनी छोकतन्त्रकी शुबआस मानकर इशपर 
खुश हो रे थे। इस सभावी खिछाफ कोई कारस्वाई कर्नेंगें व्याक के 
हाश वेंधे हुए थे। बस्तुता स्वर्य अमेरिकी वूत्तावास झपराष्ट्रपति श्री 
ली त्मुझ जनका शावधानीस शमर्भन करनेकी सीतिकी ओर धीरे-धीरे 
बढ़मे छूगा था और गेरस्मी तोरते उसे यह समझा रहा था कि रक्षाका 
एकमात्र गरता यही है कि व्याद अपदस्ध हो जायें | 

श्सी समय अभेश्किधिरोंधी एक उग्र आन्दोलन भी छिड़ गया था। 
जापानके आधिक पुमस्संत्ररन जीर श्री गेकआर्थर्फे खुलेआम यह 
कहनेसे कि लीगकोी सुख्य भूगिपर बढ़ती हुई कम्युनिस्ट शक्तिकों रोकनेका 
एकमात्र उपाय यह है कि जापानकोीं शक्तिशाली बनाया जाय, चीनी 
जनताकी अपने देश अगेरिकारी विशेषमें व्यापक आन्‍्दोढन छेड़नेका 
आध्छा आधार शिरकत गया | अब यह स्पष्ट हो गया है कि इस आन्दोकम- 
का निश्चय ही कम्यु नि्टसि ही प्रेणा भिदी थी, किन्तु गेरणा जाई कहींये 
भी गिडी हो, इसे व्यवाधर्तः जनताके सभी बर्गनि स्वीकार कर लिया 
था, सवये सरकारकों भी इस भावनाओ समर्थनर्स वक्तव्य देने पड़े थे। 
शंधाईस्थित अमेरिकी भद्यबाणिष्यवृतके, जिन्होंने इस शान्दोंटनकों 
अकुतबताका कार्य बतढाया था, दर्टिकोण्स तथा शंघाईवी आगेरिका- 
अधिक्षत इननिंग न्यूज र्क अग्रढेखोस भी, जिसमें इस आन्दोल्नक कारण 
सागास्यतः जीनियोंकी भर्गना की जाती थी, स्थिति कोई सुधार नहीं 
आा। अभरिंकी दूधाबाय एक ओर अमेरिकाबिरोधी आम्दोल्म भी 
बशसारी और ध्याझ के कर समर्थक होनेका सन्देश किये जानेके काणा 
दिग्धान्त-या ही गया, उसकी नीति स्थिरता ने रह गयी ओर उसमे 
सावधानी स्वतन्‍्त विचारबाणोंका समर्थन करना शुरू कर दिया | 
सुचाझ ओर पेश १ के पतनस च्याझ की स्थिति डविडीड हो गयी | 
मुसलिम सेनापति पादू चुड सीकी अधीनस्थ सेना ही एकमाच ऐशी सेना 
शह गयी थी जो अभी हारी न थी और जिसमें कुछ शक्ति थी। जेनशछ 
पाइ उपररपतिके. अन्तरंग मित्र और सहयोगी थे। उनको सुख्य 
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कार्याव्य हान खाये था। उन्होंने सुवाउकी शुुगें आगगी रानाकों 
मेजनेसे साफ इमकार कर दिया। शुयाउनद्रक विमाशकार्ों गरिणामर्यी 
बाद जब ब्याट ने गानकिंगम अपने रनापतियों। जीर ग्ारांका समीण्म 
बुलाया वो उस बहुत कम दोगीन आनंका बढ उठाया । इसे चीनी 
अखवारोंगे निनम्न अवज्ञाकी गदहयमारी'को गंशा दी गयी थी। इस ्याड 
की यह विश्यास हो गया कि शब्यावी रुपस ही गही अब उचके अवकाश 
अहण करनेका समय आ गया है | 

जिस संग्रय परिकश्ितियों इस रूपपे बंदर रही थीं, एक दिन शामकों 
गैडस व्याक काई-शेकने मेरी पत्नीकों क्रिसे्येमग फूर्लोका एक बहुत ही 
सुन्दर गुच्छा उपहार रूपमे मेजा | इसे इससे कुछ आस्लर्त हुआ और 
हमने फ्जच राजदूतकी पत्नी मेंडम सेरियरकों यह आननेंगा लिए, फोन 
किया कि कया उन्हें भी इसी प्रकारका कोई उपहार भिछ ॥ | माकग 
हुआ कि उन्‍हें भी ऐशा उपहार भेजा गया था। रस यह भी सुना कि 
एक दूसरे राजवूतकी पत्नीकोीं भी इसी प्रकारका उपहार गेजा गया शा | 
दूसरे दिन ग्रातःकाल जखबारोंमें यह समाज्ार आया कि मेठम नया 
अमेरिका रवाना दो गयीं | तब हमें उनके उक्त सोजन्यर्ण कार्यका आर्थ 
समझे आया | 

शान्तिकी मॉग बगाबर तेज होती जा रही थी। जनराजिध्तिमोर्क 
अत्यन्त विश्वासपात्र अधिकारी तथा सागरिक हृष्टिग गहलप्र्ण उत्तर- 
पश्चिमी प्रान्तोमे, जिसमे सिक्‍याज भी शामिक था, उनका अधिनिधित्व 
करनेवाले जेनरल चाछ चिए स्थुन यहा शान्दिदलके गेताक रुपी नानदिंग 
पहुँचे । थे मुझसे मिछनेके लिए. आये । मेरे यह गृछगधर किये कब 
तक थानकिंगर्मे रहनेका दिवार करते हें. उसोंगे जवाब दिया कि 
जबतक राब कुछ ठीकेठाक ने हो जाये। मुझ मं शमझ आा गया कि 
श्री चाक चिहइसुन भवतक वस्युनिस्ट अधिकारियोर्कि, जिसमेंस मे बहुतीकी 
अच्छी तरह जानते थे, अच्छी तरह गमकमे था चुके है। ब्स्त॒तः में 
जनरल मार्शलकी मध्यस्थतम कम्युनिस्टोंसे हुईं वातांगे श्री च्याए काई- 
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गेबल एक गचिनिधि गी रह खुके भे। शान्तिके क्षय समर्भकोंकी भेँति 
उम्मेंने कोई भराफणा नहीं किया, किन्तु यह स्प्ठ था कि मे शा ण्तिके प्रश्म- 
पर जनरशजरिंगीपर दवा। शाणगेका पक्षा इरादा रखते €ै। 
अल्प जैेमरणिग्गिगाकों झुकसना पड़ा । सुझे माद्म छुआ कि राइसा 
मिं जो बह बिदोग कर लिया उग़का एक कारण यह भी था कि 
सबकी पयी जिस लरश्वरों शमेरिका गयी थीं उगगें उन्हें रफछता मे 
गिल मकी | छगेरिकों परराप्‌ विभागने उन्हें कोई तात्कालिक सहायता 
देनेसे शापप्साफ एसकार कर दिया। घरमें स्वयं आपने गेनापतियोंसे 
और बाहर जिन्हें मे शपगा मित्र समझते थे उनसे धोखा खाकर च्याझगे 
डजिष्छा५रक कार्यकारी श्पतिय रूप श्री ली-सुंग-जेनको सता सणपित 
करना रवीकार कर लिया | इसके बाद वे अपनी भाँके मकबरेकी गरात्ाक्े 
बहाने आपसे प्रास्त नैकियांग चछे गगे | 

ऊपर जिन मथ्ना जेका संक्षेप उब्झेख क्रिया गया है उनपर विचार 
कश्तु हुए मुझे इस बातमें जरा भी सम्देह नहीं है कि इस समय जेनरलि- 
शिगिमोने क्षपतें गेशुल्वका जो सर्मर्पण किया उसमें कोर्मितांगका राहसा 
पतन करानेंबाणी घय्माओंका बच्चा हाथ हे। ध्याण ही एकमात्र 
बह व्यक्ति मे जिंगकी शाधारपर कोमितांगगी पत्षका समर्थन संधटित 
किया जा राकता था। सेना और राष्ट्रवादी क्षेत्रोंकी जनता फ्रैयल वे ही 
एक ऐसे व्यक्ति थे जि पर्मम अधिकार और अतिष्ठा प्राप्त थी। 
कभी मे “शकनेका हए राकस्म भी उन्हींम था। किन्तु वास्तविकता , 
यह थी कि गध्यानर्गीय जमता और बुद्धिजीमियोम पराजयक्री मावमा 
खर बार गयी थी भीर उसे यह विश्वास हो गया था कि भाई-मारईईकी 
छड्टाई बात जरिये सम्मानपूर्ण ढंगरों समाप्त की जा सकती है | संसदर्भ 
ऐसे ढोगीका एक शक्तिशारी समूह था जो ध्याड को वातांके रास्तेंम 
सबने बड़ा रोड़ सर ५४ 7 75 7गीएए उसका सारा विरोध व्याक् 
पर ही कैम्धित था | ५ 7: पावर इस बातपर जोर दे रहा 
शा कि 4६ देशो नियेशी अर्थात्‌ अमेसिकी प्रभाव कार्य न करता होता 
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तो चीनमें एकता और शान्ति ग-जाने कबकी स्थापित हो गयी हीती । 
इस प्रकार नवम्बस्के सध्यसे भी च्याझ यह समझने छश गये थ कि उन्हें 
मविष्यों अवकाश ग्रहण करना ही पड़ेंगा। इगीडिए उन्होंने शतत 
प्तिशेषओ लिए फार्मीसा्म निधि, साजयज्जा तथा अन्य प्रकाशकी सभी 
वस्तुओंका संचय और संघटन शुरू कर दिया था। श्री मेकआर्थर, जो 
उस समय मिकाडो' की सूमिका अदा कर रहे थे, फारमोसांकों कम्मुनिस्ट 
नियन्‍्जणसे बाहर रखनेके लिए कृतरांकल्प थे, अतः एक दिन बिना कोई 
शोरगुछ मचाये बड़ी शान्तिसे जेनरकिस्सिमो इा आशयकी पोौषणा करते 
हुए कि वे शह्पति पदपर, जब कभी भी थे उच्चित समझेंगे, गुनः 
आरूढ़' घोनेका अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं, अपने पदसे हट गये | 
यह उनका पदत्याग नहीं बल्कि अस्थायी अवकाशग्रहण था | 
कार्यकारी शप्ट्रपति श्री ली सुंग-जेंन बड़े ही शिल्मशार व्यक्ति ये । 
उनकी पत्नी बड़ी महत्वाकांक्षिणी और गेडम च्यांगकराई-शेकके प्रति 
ईध्यांड थीं। उन्होंने शासन सेंभालते ही अनेक उदार घोषणाएँ की। एक 
अध्यादेशले आतंककारी खुफिया पुलिस समाप्त कश दो गयी। 
दूसरी आश्ासे उन राजनीतिक विशेधियोफों मुक्त कर दिया गाया जो 
वर्षोसि जेलोमें सड् रहे थे | तीसरी आशा कोमितांग सुबद् रंबटगीव।, 
जिन्होंने विश्वविद्यालयोंकी आतंक्रित कर रखा था, दमन किया गया 
किन्तु इस उदार आशार्शोका व्यवह्रतः कोई खास प्रभाव मे पडा | 
खुफिया पुलिस क्रेवक श्री च्यांगके प्रति ही उत्तरदामी थी ओर उसी 
आदेशानुसार कार्य करती थी। कार्यकारी शह्पतिकी स्पष्ट आशार्की 
बावजूद मंचूरियन युद्धके नेता श्री जांग सोकिमका छड़का शुबक 
मार्शल चांग सुएह-लिआाड_ , जो सि्यान घटनागे हाथ दहोनेके कारण 
किसी अशात स्थान बन्द कर रखा गया था, जेलये ही रहवाया | 
पति जेनरल छीकी बेशाबर उपेक्षा करते और च्यांझ के एजेण्टोस ही 
आदेश ब्राप्त कश्ते थे। चस्तुतः भामकिंगमें बड़ी गड़बड़ी पोछी हुई थी । 


१, अपनके सप्लादकी उपाधि | 
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हूस कठिन स्थितिगे श्री छीको संसदपर ही अभिकाधिक निर्भर बश्ना 
पड़ता था | श्री च्याज्षक चले जानेसे संसदर्म शान्ति समर्थक सदध्वौकी 
शक्ति बहुत बढ़े भयी थी | दिन प्रतिदिन कम्युनिस्टोंसे प्रत्यक्ष थार्ता 
करोंकी माँग बढ़ती गयी और उसी अनुपात प्रतिरोधकी इच्छा भी घथ्ती 
गयी । अन्तर्म जब कम्युनिस्ट सेंनाएँ यांग्सीके किनारे नानकिंगके ठीक 
सामने पुकाओं पद़िन गयीं तो श्री छी छुक्न-जेमने समझीतेकी बाते 
लिए श्री माशी स्े-तुंगक पारा एक तार भेजा । कम्युनिस्ट नेताओंने, जो 
नानकिंगके शीधवारीं होनेवाले शजनीतिक बविधटनसे पूरी तरह अवगत 
थे, इस प्रस्तावका स्वागत किया और वारत॑के लिए अपनी अष्-सून्रीय 
योजना उपस्थित कर दी | 
नानकिंगकों स्थिति अशजकतावगे सीमा तक पहुँच रही थी | एक 
दिन प्रातःकाल गानकिंग प्रशासनरों सम्बद्ध अमेरिकी सैनिक परामर्श 
दातुमण्डल तथा उच्च स्थक् एवं नोसेनिक अधिकारी बिना कोई खास 
चेतावनी दिये ही चले गये। इसे जनताने इस बातका निमश्वित संकेत 
समझा कि शुद्ध पशजप हू चुकी है। मुझे सहसा एक कठिन समस्याका 
सामना कर्ना पड़ा | अमेरिकर्नोने डेढ़ सौसे अधिक भारतीयोंकों सैनिक 
पुछिसके रूपमें भणी किया ओर कामों छाया था। ये भारतीय पूरी 
तरह प्रशिक्षित भार शगुश्यारित भे। अगेशिकी माडिकोंके चले जानेपर 
ये न केबल बेरोजगार हो गये बढ्कि इसके भारत छोटमेकी भी सम्भावना 
जाती रही | अगेरिकर्नीने हदें बीनमें भरती किया था। अतः इसके 
प्रतप्पणकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी | स्वभावतः इस कठिनाईमें 
इन्हे मेरी सहायता मंगनी पड़ी.। साधारण स्थिति बड़ी तेजीसे बिंगड़ती 
जा रही थी। ऐसी परिस्थितिग बह मेरी समक्ष नहीं आया कि इन 
बेदसी मृतपुर्थ भारतीय सेनिकोका, जो ऐसा प्रतीत होता था कि, 
अमेरिकी शखाझोंरो रेश हैं, क्या किया जाय । उसी समय म॒न्ले एक 
डपाय सूझा । नानकिंश स्थित दूवाबास रस बात से शिम्तित और सतक 
हो रहे मे कि नगर पुलिसकी नवस्या तवाया शव ई।ं 4 
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है | दृतावारोमिं मुनियोजित चोरियोंकी अनेक घटनाओंकि समाचार भी 
मिछ चुके थ। कम्युनिस्टों द्वारा मगरदे घेर ७िए' जागेकी स्थिति कया 
किया जाय इस सम्बन्ध ब्रिटिश अधिकारी भी, जो पहछसे ही आनेबास्ते 
परिस्थितियोंकी समदा छेनेमे अम्यरत होते ८, शोच-विचार कर रदे भे | 
राफ्मप्डछीय कूटनीतिशों ओर कर्मचारियोंकी गगर्धे हटागेकी व्यापक 
योजना तंयार हो खुकी थी | खाद्यसामगीका भी प्रभुर भाण्डार एकत्र कर 
लेनेकी व्यवस्था हो चुकी थी। बोजनाका सबसे मुख्य अंग गए था फि 
सानकिंगर्म एक उतिटिश विध्यंशक्ष रूंगर डाछ देगा जिसमें हम सभी लोग 
बैठकर शाही नौसेनाके तोपोंके संरक्षणमें बांग्सी नदीसे रवाना हो! जायेंगे। 
प्रत्येक सलाह एक नया विध्यंसक यांग्सीसे मामकिंग परुँलता था और 
गदीक दोनोंवर्यपर स्थित पतिदकी चीनी सेनाएँ थह देख राकती मी कि 
शहूमण्डछीय देशोंकि छोगोंकोी रक्षा क्षिए उनपर कशरोद्म्म प्रतीकात्मक, 
रूपमे दी सही नोरोनाकी कुछ व्यवस्था हुई है। शभीकग गश सोरकर 
निश्चिन्त थे कि कम्युमिस्ट विध्वंसक्पर गोढी या तोप चलाकर बिश्ेणको 
अपना शत्रु बनानेका साहस न करेंगे और खासकर तब जब कि पाशां। 
ही प्रशान्तरम ब्रिव्शि नौबेड़ा मौजूद है और पहछेकी तरह किसी भी 
समय आसानीसे यांग्सीमं आकर गश्त छगा गकता है। ये सारे 
अनुमान कितने गछत थे इसे बादकी घदनाभोंने शीत्र ही प्रमाणित कर 
दिया किन्तु फरवरी महीनेमें हमछोंग जपनगेकों बड़ा दी सुरक्षित समझ 
रहे थे | ब्रिटिश ओर आस्ट्रेलियन विध्यंत्क बारीबारीसे पड़ीकी यृईकी 
,परह आते रहते थे और हम उनके जविकारियों तथा आदभियोकों दावत 
देने और उनका स्वागत करनेमें बड़े आनन्दका अनुभव करते थे | 

इस योजनामें एक कमजोरी थी। नगरमे कानून और शान्ति 
व्यवस्थाक पूरी तरह भंग हो जाने और नगरपर छिे हुए. खप़नाक 
'गुण्डादंछका कब्जा हो जानेपर जनताकी सुरक्षाका कोई धबन्ध गहीं किया 
गया था। अतीतर्म नगरमें रहनेवाले विदेशियकी जैसी शामृहिक हत्या 
हो चुकी थी, उनकी जायदादें जिस तरहसे नए कर दी गयी थीं और 
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उनकी गिरजापरोेकों जिस प्रकारसे प्रष्ट किया गया था उसकी स्पृति 
नगरऊ प्रत्येक यूरोपियनकी उद्विग्न बनाये हुई थी। उन्हें इसका प्रा 
अग था दि नागकिंगकी धिर आानेपर उनका जीवन सुरक्षित न रहेगा | 
जब यह समस्या कियारा्ण सागने आयी तो मेरे सस्तिप्कस एकाएक यहू 
बिवार आया कि विश्रटित अभरिको सैनिक पुठ्िसिको एक निजीसेनाकी 
सुगम संघठित करके उरापर राष्ट्रमण्डडीय देशेंकि दूतावाश्षोपर पहरा देने 
ओर उनके रक्षा करनेका भार सींपा जा सकता है। मेंने यह सुझाव 
दिया कि याद राष्ट्रण्डलीय देशोंके कूदनीतिकमण्डक अनुपातसे इस 
व्यवस्था होनेयाला व्यथ बहन करनेकों तैयार हों तो में यह व्यवस्था 
करनेकी प्रस्तुत हैं| श|प्ञाण्डडीय कूटनीतिकमण्डल्ने गेंश सुझाव बड़ी 
प्रसगतारी स्वीकार कर लिया | फटतः नि एक दो दिनोमे ही अपगी एक 
मिजी भैगा खड़ी कर थी और उसका गिरीक्षण करने छगा | यह सेना 
वूतावारों और कूथ्यीतिवामण्डणोंके उच्च अधिका रियों्क नि्ासस्थानीपर 
पहुणा देंगे छगी। २३ अप्रेल्की कशम्मुमिस्टोंगे मगर प्रवेश करनेके 
एर्मतक यह ग्रहशी शेना सार्वजनिक ढंगसे कार्य करती रही। उनके 
आभरण, व्यवह।र तथा शनुश्ञाममकी सभी छोग प्रशंसा करते ४ । नगर 
पर कायुनिस्टंगी कब्जा हो जानेके ब्राद भी इस रोनाकों तत्काल ही 
बिमटित नहीं कर दिया गया। इसे दूतावासो्के अहातोर्ग ही रहने और 
प्रश्भूगिग ही बने रहकर काग करने का आदिश दिया गया। किसी भी 
रूपा राही थे पशरी सीनिक बने श। । इनसे राष्ट्रमण्डछीय समुदावर्स बराबर 
निजी सुरक्षाका गरीसा बना रहा | इसको सभीने सराहगा की | 

परख्यर विशेधी परामशसि बाध्य होनेके कारण जेनरलछ लीने पहले 
तो बुछ शार्महूल किया किम्तु खन्‍्त?म शी साभो स्सें-तुज्ञ दारा प्रेषित 
अए्यूजीब योदगानी पाशार शाशतिकी शरतोवर फियर: लिनर्य फरगेगी 
लिए एक फाच शिकी के पाडिय सेजनको चिंस्पाा कर लिि।। भदपु 
शजदूत श्री : ॥ गो हुए एक गैरमशकारी प्रति- 
'मिधिमण्छल:। ते स्थल हे थी का या 
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( जिनमें जेमरल च्यांग ओर मैडम च्यांग मुख्य थीं) के आध्यराभर्णणकी 
अपनी सॉंगपर जिद न पकड़ेंगे इरके शल्ावे ये अपनी अन्य शर्तोंकी 
भी ढीला करनेके लिए तैयार हैं। जतएय गार्चके तीसरे सप्ताहमे जनरल 
चाकू चिह-चुन, शाओ छेत्सी तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियोंके नेतृत्वमे 
एक सरकारी प्रतिनिधिमण्डल पीकिंग रवाना हुआ | पीकिंगमे इग लोगों 
का बड़ी ह्ार्दिकतासे स्वागत हुआ । माओ स्ते-तुंग, चाझों एन छाई 
आदिमे इनके स्वागतर्मे दावतें दीं । 

१९४९ के प्रथम तीन भहीनोंमें जब कि नानकिंग सरकार की अति- 
रक्षा व्यवस्था व्यवहारतः टह चुको थी, क्रिस प्रकारके कृतिम बातावरणों 
यह सरकार चल रही थी इसका एक उदाहरण निम्नणिखित घथ्ना में 
मिलता है | श्री वाड, शिह-चीहके सथानपर परशप्टमन्बीका पद यहाँ मे 
वेयत्तिक आकर्षण रखनेवाले और एक क्रान्तिकारी रोनापरतिकोी कीधि 
अर्जित करनेवाले जेनरल यू ते-चेनने, जो वू ते के गाम से ही अभिक प्रसिक्न 
मे, अरहण कर लिया था। उन्होंने नानकिंग रिशित राणी एशियाई-राष्रो--- 
बर्भा, श्याम, फिलिपाइन तथा भारतकी राजूतोंका एक समोलन घुब्यया 
और उसमें रस्मी तौरपर सर्वत्र साम्यवादके विरुद्ध युद्ध करनेके छिए 
मित्रशा्ट्रीका एक संबटन बनानेका प्रसाव किया | में तो इस प्रस्तावरो 
दंग रह गया क्योंकि व्यवहारत: उनकी सुझावक्ता यह आर्थ होता शा 
कि हम छोग कोमिस्तांगके पक्षकों अपना पश्च राम और गहसुद्स्‍में श्री 
च्यांगकी सहायता करनेके लिए उनके साथ एक संयुक्त गौर्चा बनायें। 
बर्मी राजदूत और मैंने इसका सझ्त विरोध किया | इशालिए प्रस्तान 
जन्म छेते ही मर गया किन्तु इस प्रकार संयुक्त मोर्चा बनामेका विचार 
श्री ध्यांगकाई शेककों बहुत प्रिय था इसीलिए उन्होंने आगे चलकर 
श्री सिंगमन री तथा श्री क्रिरिनोक संयुक्त तत्वाचधानरी इसे पुनमजीधित 
ऋर्नेका प्रयत्न किया । 

श्री ली सुज्ञ-जेनकी पहली कठिनाई अपने मन्त्रिगण्डछक्के साथ रांबंध 
में थी। नये सम्त्रिमण्डछके प्रधान खगींय सुनथातसेनके पुत्र श्री सुन को 
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के जिनके राम्यन्धरम छोगोंका कुछ ऐसा ख्याल बग गया था किये 
ग्रगतिशीर ४ | उन्होंने ओर उनके मि्रीने राजघानीकों केण्डन, जिसे 
परम्परासे कोमिस्तांग भावना और विचारोंका केन्द्र भामा जाता है, छे 
जानेका निश्नय किया किन्तु राष्ट्रपतिने समझा कि सामान्य जनता इस 
निश्रथका यह अर्थ छगायेंगी कि ग्रहयुद्धकों जारी रखनेका प्रयक्ष किया 
जा रहा हैं। इसलिए सरकार तो अपने सभी ग्रश्मासकीय कार्यालयोंके 
साथ केण्टन की गयी किन्तु शा्ट्पति ओर विधान निर्मावुयुवान नान- 
किंग ही बसी रही | पररशाप्र विसागने दूशाबासीकों इस परिवर्तनक्ती 
सूचना दे दी ओर उन्हें अपने साथ कैप्टन चलनेके लिए आमन्त्रित 
किया । उन्हींने हो एक गोजनाल्‍ूयर्म आवाय देनेकी व्यवस्था करने 
सथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करनेका बन्नन दिया | हसपर राबसे बयों- 
बुद्ध और जनुभवी क्टठनीतिश फ्रेंच शाजूत भी एम, मेरियरने दृतावासाकि 
सदस्योकी एक वेठक लुलागी | वैठकर्मे.हम सब लोगोंने भिककर यह तय 
किया कि ऐगें सरकार साथ केएटस नहीं जाना बाहिये क्योंकि इसका 
कोई निश्चस महीं कि सरकार वहाँ बुछ शसमयके लिए भी कायस रहे 
सकेगी । दूसरे यह कि अब राष्ट्रपति कैंग्थन नहीं जा रहे हैं तो हम वेधा- 
मिके हृष्िस रा गगरकों नहीं छोड़ सकते जो सिद्धाम्ततः राजकी राज- 
बानी बनो हुई हैं| शतः अपवबाद रूपमें रूसी राजदूतकों छोड़कर हम 
सभी ढोगोने अपना प्रतिनिधित्व करनेके लिए दृताबासके कैवछ नीचेके 
अधिकारियोंकों ही कैप्टन भेज दिया | ह | 
रूगी राजपूतने कोमितांगक साथ स्वयं कैप्टन जाना हो क्यों पसंद 
किया यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। यह जरूर था कि रूस 
कम घास्रीरी खितिम भी सिकियांग सम्बन्धी जड्ुपन समशीतेकों नमो 
दाग ि हि ऑफियाणशी ज्यर्सा गज सत था | यह भी पता खा था कि 
हा थ ५ ने कान : ३ “| खोदनेंफे सम्बन्धर्म रियायतें प्राप्त 
व नए 7० कऋात “5; था। इस सारी बाती तथा अन्य 
8. ० व का, ह>क 7 /] ; पक्की रा्रवादियोंपर काथुनिस्येकी 
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शीघ्र विजय की आशा नहीं थी ओर बह कोमिंतांगकी ही चीनकों बेच 
सरकार मानते हुए अपने वैध-प्रतिनिधिकों केण्ठनगं ही रसकर काम 


चटानेको तैयार था । 

जिस समय केण्टनओ संम्पन्ध्ों यह बिलार विरर्श बढ रहा थां 
डाक्टर हू शिद मुझसे मिलने आये आए उन्होंने मविष्यगी शायम्थरों 
मुझसे देश्तक वार्ता की | वे एक बड़े मागसिक इन्द्र शोर तगावकी 
ख्ितिमें थे | परिखितियोंसे बाध्य होकर उन्‍हें जो निर्मम कर्ता पढ़ा 
था उससे वे बढ़े दुःखो थे। उन्हें इस बातका असीम कष्ट था कि ये 
जिन महान्‌ उद्ारबिचारोंक लिए गत पंतीस बर्पोति अथक परिशम वरते 
आरहे थे आज वे ही विचार उनकी अंखोंके सामने ध्वस्त हो रहे हू । 
डस समय उन्‍होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जो मुझे बहुत हनी थी | 
उन्होंने कदा--यह राब हम उदार ओर स्वतल्य विचार रखनेबा्ंकी' 
ही गलछतीका परिणाम है। जब इससे १९३६ में यह देखा कि पशिश्ितियोँ 
किस प्रकार बदल रही हैं, कोशितांग किस प्रकारसे क्रान्तिके ठोकतान्मिक 
बिचारको तिलांजलि देकर तानाशाही ओर प्रतित्रियाके शख्तेपर जारहा 
है तो हम छोगोंकोी इसका छटकर विरोध करना चाढदिगे था ओर एतदर्थ' 
एक विशेधपक्षके रुपमें अपनेको प्रभावकारी ढंगते संधश्ित कश्या जाधहियें 
था। किन्तु यह न करके हमने अपेक्षाकृत सरक भार्गकों ही शुगा । भरी 
तरह कुछ छोग उस समय देशकों ही छोड़कर बाहर चक्क गये | श्री वा 
शिह-बीहकी तरहके कुछ छोग सरकारें इस आशासे शामिक हो गये 
कि वे उसे अन्दरसे सुधारने सफल दो जायेंगे | दूसरे मीन बसे झा और 
अध्ययन, लेखन तथा अन्य शास्त्रीय कार्योंते ही रान्तोग झा कंथों रहे । 
यदि हम संघश्ित दोकर खड़े हो जाते शीर अपनी बात तोगीओ 
सुना सकते, तो सुझे इसका प्रा विश्वास है, कि हंस उदारताबादी 
क्रान्तिकी रक्षा कर छे जाते! उन्होंने इसी धारा ओर आदवेगं 
मुझसे और भी बहुत-सी बातें की | इस बातोंका सुझझपर गम्भीर प्रमाव 
पड़ा क्यीकि मुझे न कैब डाक्टर हु शिहके विश्वकोश जेसे व्यापमा 
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ज्ञान ओर पाण्डितके प्रति ही बहिकि उनके उदार आदर्शवाद और 
उनकी बोड्िक दृड़्ताकी प्रत्चि भी श्रद्धा थी | मुझे इस वातका बड़ा द/ख 
हुआ कि अपने देंशकी बोडिक पुऑर्जागरणकी लिए अपना सारा जीवन 
सार्पित कर देनेके बाद इस भहाग्‌ व्यक्तिकों ,जीवनकी सनन्‍्ध्याओे 
अपनेको ऐसो वीशन हालत पाना पड़ा-ओऔर विदेशर्म शरणार्थी 
बनना पड़ा | उन्होंने मुझसे जो कुछ कहां उससे यह यह स्पष्ट 
हो गया कि च्यांगकाई शैक्षके भाग्यपथका अनुसरण करनेका उनका 
कोई श्रादा थीं है। किसी अमेरिकी विश्व-विश्वाल्यमे, जहाँ चीनी. 
ग्रन्थोंका अच्छा संग्रह हो, प्राध्यापक्रकी बृसि स्वीकार कर लेगा 
ही छाब उगके लिए एकमात्र रास्ता रह गया है। यह राजमुच एक बहुत 
ही निराशाजनक विधार था और इससे मे कई दिनोंतक दुःखी बना 
रहा क्योंकि श्री हु दिह जैरी व्वक्तिक लिए, जिसमें इतनी बौद्धिक 
स्वृतन्तता हों, अपनेकी बंदणी हुई परिस्थितियोंके अनुदृलक बना लेना 
बिछकुछ अगभाष है | 

जग्र गोशितांध प्रतिनिषिमण्डरक पीकिग रवाना हो गया तो मेने अनु 
आन छेगाया कि रानी चापश आनेतक कमराकंस तीन सशाहका समय 
छग जागगा । दंग बीच मे दिएडी जावार परामर्श करके बापस आ सवाता 
हूँ। काश्युनिस्ठ गाए, अस्यीके दूशर किंगारेंपर डटी हुईं थीं। ऐसी 
स्थिति और खाशकर जंग मुझे अपने बीबी-बच्चोंकों यहीं छोड़ जाना 
था, दिप्ली जाना एक बड़ा खतरा मोछ लेना था। यदि मेरे वापस' आमेके 
पूर्व ही बार्ता भंग हो गयी और कम्युनिस्टीनि आक्रमण करनेका ही निश्चय 
किया ती मेरे पास महीनोतिक उसके पास पहुँचनेका कोई शाथन ही 
महीं रह जायगा.। लेकिन मेने अनुगान किया. कि बातांकी संग होनेगे भी 
कमसेकस तीम सताह छग जायेंगे, यदि में २० अग्रैल्यक बापस था 
सं! तो मामक्रिगपर कब्युमिस्ठोंके कब्जा होनेंके समय ' उपस्थित रह 
सकूँगा । इसलिए में भारत रवाना हो गया और नायकिंगपर कम्युनिस्टोंके 
कंब्जा हो जाने तथा शेष धुनियासे हमार सम्बन्ध-बिच्छेद हो जामेकी 
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स्थिति मुझे क्या करना चाहिये, इस सम्बन्ध्स आवश्यक निर्देश प्राप्त 
कर में २१ अग्रेठकों नानक्रिग बापरा आ गया। २३ आग्रैलको 
कम्युनिस्ट नानकिंगमें घुस गये । 

जिस दिन मैं दिल्ली जा रहा था जेनरक दी स्मुंग-जेनने मुझ भोजके 
लिए आामन्त्रित किया | उन्होंने सुझसे दो घण्टेतक बारता को | सुझे 
उनके व्यक्तित्व तथा जिस आधारपर वे शान्तिकी सम्भावनाका विचार 
कर रहे थे उसका मृल्यांकन करनेका त्रहत अच्छा अवशर मित्र गया । 
मैं इसके पूर्व कई अवसरोपर जेनरछू लीसे मिर चुका था, किस्तु उसके 
कार्यकारी उपराष्ट्रपति होनेके बाद उनसे होनेबाला यह हमारा प्रथम 
विवार-विशर्श था। सुझे जेनरलू छीके इरादे बहुत अच्छे माझूम छुए, 
किन्तु इसके साथ ही मैंने यह भी जनुभव किया कि वे व्यावश्रिक हश्टिसे 
बिलकुल शून्य हैं । वे इस बातकों आशा कर रहे थे कि कोमितांग 
पीनके स्वतन्त्र ओर उदार विचार रखनेवाके छोग उनमे पीछ था जायेंगे 
आर अमेरिका उन्हें राहिय सहायता प्रदान कोगा। समके अनुयायियोंगी 
क्यांग्सी गुटके कुछ ऐसे सेनापति ओर कुछ ऐसे धाध्यापक और प्रकार 
थे जिन्हें विश्वास था कि वक्तव्यों ऑर घोपषणाओंस विश्न विजय की जा 
सकती है| सनकी पत्नी चीनकी एक अगुपम सुन्दरी थी जीश उनकी 
एकमात्र महत्वाकांक्षा मैडस च्यांगकों हर प्रकारपे पराभृत कर देना था | 
शान्ति सम्बन्धी जेनरछ छीकी घारणाएँ बड़ी भोली-भाणी थीं। उनका 
वास्तविकतासे कोई सम्बन्ध न था। उस्होंने मुझे बताथा कि कभ्युमिस्ट 
दो-विहाई चीनपर, जो शी उनकी राताकों मान्यता प्रदान कर्ता है, 
विजय प्रास करनेकी आशा नहीं कर सकते और अग्ततः उन्हें अपनी 
शक्तोमिं रहोबदक करनी होगी ओर उनके साथ समझौता स्वीकार कश्मा 
होगा | यह सच है कि अभी भी यांग्सीके दक्षिणका विशार सेश, शेंसु 
क्षान और युन्नान जैसे बड़े प्रान्त, चीमकी मुख्य सूमिपर श्थित रिययांग, 
कांस्सू और चिंघाई जेसे बाहरी श्लेत्र तथा धिकिंग और तिब्बत विभ्युत 
प्रदेश कम्युनिस्ट प्रभावके बाहर थे। श्री माओ हो-तुंग दरार अधिकृत 
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क्षेत्र जापानियों द्वारा अधिकृत क्षेत्रसे भी बहुत छोटा था। श्री छीका यह 
ख्याल था कि यदि कम्युगिस्ट दक्षिणमें भी बढ़ गये तो मे चुंकिंग जाकर 
बहाँसे कंभ्युनिस्टोकों उसी प्रकार ललकार सकते हैं जेसे च्यांगने जापा- 
निर्योकी छलकारा था। उन्होंने कहा कि आज तो स्थिति कहीं अच्छी 
£ै, वर्योकि हवाने अमेरिकी राह्ययतारों सिक्ियाडतककों सारी सीमा रेखापर 
हवाई अड्डे बना छिये हैं, इरालिए अब उनके हमें पराजित कर सकनेकी 
कोई राम्मभावना नहीं रह गयी है| इसलिए हमने शाम्तिकी जो शर्से 
श्खी ६ उन्हें उनको झख मारकर भानना पड़ेगा। उनके बिचार करनेका 
यही मुख्य रूप था । 
सिद्धान्तवतः उनके विचार ठीक थे, किख्तु उन्होंने कम्युनिस्टेकी 
प्रानमियोसि जी तुल्या को थी वह मितान्त भ्रामक थी। दक्षिणी चीनमें 
भी जिसे मे अपना गढ़ शमझते थे, मुझे यह सुचना मिली थी कि जनमत 
कोरमितांगके विरुद्ध शो चत्ा है। पुशने अमुभवसे यह भाठ्म हो खला 
था कि फकोमितांग रोनिक छड़ाईसे थक गये हैं ओर विभिन्न प्रास्तोंके 
पुद्धगताअओका संकेप्प टृथ चुका है। सामरिक दृष्ठिसे महत्वपण युज्ञान 
प्रास्तीा हुए एक संनिक छछटनपेरंगे बहाकि कोरमितांग शुद्धनेताकी 
आपदस्थ कर दिया था और उसका भतीजा, जी स्वयं अधिकारी बन 
गैठा था, भाशो स्से-तुंगसे बातो कर रहा था। मेने भी छीके सामने 
आपने ये सन्देश नहीं रखे ओर उनसे कैब यह पूछा कि उनके चिचारसे 
बार्ताके शास्वेग पड़नेवाले रेड़े कोम-से हैं! उन्होंने स्पष्ट रूपगे उत्तर दिया 
कि मे ऐसी कोई भी शर्त स्वीकार नहीं कर सकते जिससे अमेरिकार्क 
साथ सम्बन्ध हुर्भक हो | उस समय मुझे गाकूग हो गया कि थे वाताके 
जरिये रामझीता करनेकी आशा करने मृख्ोकी स्वर्ग्म रह रहे हैं । 
सी दिम शातमे मे मारत स्वाना हों गया। तीन हफ्ते भारतमें रहने 
के बाद जब में २० अग्रेढकों शंघाई छोटा तो यह बिलकुछ स्पष्ट हो गया! 
के में घथ्ना बक्कका अधुमान करनेमे थोड़ा-सा ही चूका था। शंधाई 
में जोरगेंकी अफवाह थी कि कप्युमिस्द एक या दो दियोंके अन्दर ही 
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यांख्ती पार कर छेँगे | ऐसी ख्ितिमें यदि में शामकी ही गाड़ीसे स्वाना 
नहीं हो जाता तो नानकिंग ओर शंघाईका सम्बन्ध बिच्छेद ही शकता 
था | झसझसमे उसी दिन रातमें म॑ जिस गाड़ींसे मामकिंग गया बह 
नामकिंगकी यात्रा करनेबाली अन्तिस कोमितांग टेन थी। कषन्तिम कोमि- 
तांग अधिकारी नानकिंग छोड़ चुके थे । स्वर्य जेनरऊ ली भी, ज्वोही 
उन्हें वार्ताके भंग होने और अपने प्रमुख प्रतिनिधियोंके पीकिंगरी ही 
टिक जानेके मिक्चयका रामाचार मिला, नगर छोड़नेकी तैयारी कर रहे 
थे | नगरमे पहुँचनेके दूरारे ही दिन ( २२ अप्रैठ ) में परिस्थितिकी 
जानकारी प्राप्त करनेके लिए. अमेरिकी राजदूत डाक्टर छीटन स्वुअश्से 
मिला | डाक्टर छीटन एक असाधारण कूय्नीतिशञ थे | वे एक ऐसे गिश- 
नरी शिक्षाशास्त्री थे जिन्होंने चीनियोंके ईसाई शिक्षणकी कार्य अपने 
जीवनके चालीस बर्ष छुगा दिये थे। चोनियोंके चरित्र समको जअभीम 
निष्ठा थी। वे चीनकों अपना दूसश घर समझते थे। उनके जीवनमे 
महान नैतिक ऋजुता जोर असाधारण सरलता थी। इस इशप्टित वे एक 
छोटे महात्मा थे | उन्हें संसार्की अधमतापर बराबर आश्चर्य हुआ करता 
था। उनकी एक कमजोरी यह थी कि चीगी-बरित्रक सम्बन्ध में, जिसे 
उन्होंने कई मानेंगे बड़ा ही आदशंझूप दे रखा था, उसकी जो माश्णा 
थी उसपर वे बहुत ज्यादा निर्भर करने छगते थे। उदाहरणक तीशर 
ये मुझसे प्रायः कहा करते कि शुरू ओर शिप्यका सम्बन्ध वीमी 
नीतिशास्त्का एक आधारभूत तत्व है। वे अनेक युवक कम्युनिश्द 
नेताओंके गुरु रह खुके है, ञअता इस स्थितिसे कम्युनिस्येक्ी गीतिफों 
पश्चिम पक्षमें बनानेमें सहायता मिलेंगी । अपने इस भोरे हमिकोणओ 
कारण उर्कँ अनेक मामरॉँमे बुरी तरहरे निशाश होना पड़ा | 

डाक्टर लीग्न स्हुअर्टने मुझे विश्वास दिलाया था कि कम्थुनिस्टोंके 
यांग्सी पार करतेका कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। यदि उन्होंगे 
ऐसा करनेका प्रयत्न किया तो उनके दस छाख आदमी काम था शर्थेगे 
और उन्हें दक्षिणी किनारेपर पैर जमानेके पहले बडी कीमत चुकानी 
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प)गी । उत्होंने कहा कि छमेरिकन विशेषज्ञोका भी यही सुजिचारित 
अत है | उन शो उस आास्मरग्तीष और आसूदगीकी गावनासे मुशे कुछ 
आसन हुआ, किनय उन्हें रू बातका पृर्णा विश्वास था कि प्रतिरक्षाकी 
व्यवस्था पूर्ण हे छीर का्शुनिस्टीके पास, जो आखिरकार छाप्रेमार सा 
हैं, कमने कग पांच छाख सेनिकोंकोीं यांग्सी नदी, जिसका पाठ कमसे 
कल तीग बोथाई सीर चाड़ा 3, पार करा देनेकी छाबीन्‍चौडी योजना 
कायाम्बित करनेकी प्राविभिक दक्षता नहीं ही सकती | 

इस सुराकातओी बाद * ब्रियिश राजदत सर राय स्शीमेंसनसे मिलने 
गया । में क्ोशक्षाइ्त अभिक संतक थे, किन्तु सनके भी अपने विशेषज्ञोंकी 
शाय मही थी कि कम्युनिश्टेकि छिए यांग्सी पार करना कोई आसान 
काम मे होगा | सम्हींगे कहा कि यह तो कोई नहीं बतछा राकता कि 
कस्थुनिस्ट यांग्सी पार करनेत्री लिए. कौन-सी तरकीबय कर रहे है, हो 
गढाता | कि उम्हेंने को£ तरकीब सोची हो | किन्तु साधाश्णयाः यदि 
प्रविशेध जोर संब्ध किया जाय ती सांग्सी पार करना कठिन होगा । 
१रिध्थितिती इस जत्यन्त सतर्क मूव्यांकनसे सुझे रास्तु्ट होना ही पड़ा । 
स्टीमेंसनवी पाससे घर छीटनेपर ही मुझे एक दूसरी सूचना मिझी 
जो अशान्विकारकः थी। मेरे एक खचीगी मित्रने बताया कि नगशरमें 
आमम कामूस कायम रखनेके लिए गिन्‌ लिंझ_कालेजकी सुप्रसिद्ध अध्यक्ष 
डाक्टर तू मी मेतृत्थम गानकिंगसी नागरिकोंकी एक समिति बनायी गयी है 
ओर कम्युनिस्ट अधिकारियेंसे सापक स्थापित करनेके लिए एक प्रतिनिधि 
मण्डल यांग्सी पार करके पुकाज आया ई। इस बातकी गरम अफवाह है 
कि बांग्सीक उस पार स्थित एक कल्ैकी सेनाका सेनापति शत्रुऔसे 
भिकछ गया है | उस क्षेत्री। कम्युमिस्ट सेना यांग्सी पार कर रही है. ओर 
धानीय कोर्शितांग अधिकारी शातोरात घुपकेसे नगरकीे बाहर हो जानेका 
घिल्रार कर रहे ह | 
२२ अग्रेलकों नामक्िंगगी एक विशिन्र हृदय सपस्थित हुआ । नगरके 
रास्कारी झधिदारी भाग खड़े हुए और नगर अनियस्त्रित जन समूहके 


६२ बीन--कंर ओर शाज 
आधिकारं आ गया | इस जमशामृहने बाकायदे कोमितांग गेताओं और 
अधिकारियोंका एक-एक घर हट लिया, किन्तु और किसी प्रकारका 
उपद्रव नहीं हुआ | में स्त्रय॑अपनी चांराशीमें बैठा हुआ देख रहा था 
कि मेगसका सरकारी आवास स्थानीय जगता द्वारा ढट़ा जा रहा है | यह 
छूट बढ़े ही सभ्य ओर व्यवस्थित ढंगसे हो रही थी। छूटे जी कुछ 
एकच्न होता था उसमेंसे मनचाही चीजें छे जानेभे नवजवान छोग बृद्धों 
की सहायता कर रहे थे | यह अनियन्त्रित भीड़ किसी भी चीजको बरवाद 
नहीं कश्ती थीं। क्रैचछ दरवाजे, खिड़कियोंके शोखरे जेसी चीजों 
को ही वह तोड़ती चलती थी जो तोहने ही छायक थीं ओर कुछ दोग 
इम वीजोंकों छेकश इस ग्रकार इतमीनानसी चले जाते थे जैसे वे किसी 
बैंकमें जमा अपनी रकम ही लेकर जा रहे हों। प्रधान सैगिक कार्यालय, 
युवक संघथ्न कार्याढलय तथा इसी दंगकी अन्य इमारतें दी घुरी तरहने 
क्षतिग्रस्त हुई । किन्तु कुछ मिलाकर मीड़ने व्यवध्यित जोर शान्तिपूर्ण 
बंगसे ही व्यवह्वर किया | तीसरे पहसतक जनव्यवस्था समितिने मगरपर 
नियन्त्रण ग्रात्त कर लिया और जनताके प्रति विभिन्न प्रकारके आदेश 
ओर घोषणाएँ जारी कर दीं | 

दूसरे दिन ग्रातःकाक शमीकों माढ्स हो गया कि कश्युनिस्टोका' 
अग्रिम दल नानकिंगर्म प्रविष्ठ हो चुका है और उनकी गुख्य सेना गिसा 
किसी प्रतिशेधके मंदी पार कर रही है। भें नामकिंगम प्रमेश करती हुई 
सेना की देखनेके लिए सड़कपर चढा गया। कम्युनिस्ट सेनाने) जगर- 
प्रवेशका दृश्य सचमुच विरक्षण था। सड़कोंपर दर्शकॉकी भीड़ एकत्र 
थी। में जहाँतक समझता हैँ ढोगोर्स इसकी प्रति कोई विशेष उत्साह नहीं 
था, किन्तु सेनाके विरुद्ध कोई शबुतापूर्ण व्यवहार भी नहीं किया गया । 
हग मोटरसे सर्वत्र निर्बाधरूपसे घूमते और प्रसिद्ध घुड्शान श्ट्रट्पर मार्च 
करती हुई जनम॒क्ति सेमाके रूम्बेनचीड़े विशाक जुद्सका निरीक्षण करते 
रहे । हम लोगों, बर्मियों ( ओर. मिस्थस्देह रूसियों ) को छोड़कर 
अन्य देशेंके कूटनीतिश बाहर नहीं निकले । ये अपने घ॒रेंगें ही बने रहे | 


यानकिंग शरकारका पतन & १ 
उन्दें सन्देश था कि उनकी उपस्थितिसे शायद कोई अपरिय घग्ना ने हो 
जाय | शाम होते-होते कम्मुमिस्ट सेनाके थांग्सी पार करनेका कार्य पूरा 
हो गया शोर कोरमिंतंंगकी राजधानीपर कम्युनिस्टोंका पूरी तरह कब्जा हो 
गया। एकाण अजगरकी नागसे अखिद्ध जेगरल स्यू पो-चेझ नगरवे मेयर 
घोषित कर दिये गये। कूदमीतिक बस्तीके सदसश्यगण ओल्युक्य और 
आअनिश्रयकी स्थितिम भ। हम छोगोंने घट्माचककी ही प्रतीक्षा कसेका 
निश्चिय किया और कम्युनिस्टों द्वारा ही पहले सम्पर्ब! स्थापित किये जानें 
की आाशार्म अपने वृतावासोर्म ही बने रहे । किन्तु ऐसी कोई बात नहीं 
हु । सम्होंगे हमारी उपेशा कर दी । 
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शो शु पुर करन 
वौभा परिज्छेद्‌ 
जब हम नानकिंगरयों पिर गये थे 


आगामी तीम-चार दिनाँवक शान्ति रदी। श्स बीच कुछ ऐसी 
घटनाएँ अवश्य हो गयीं जिनसे हमे परेशानी हुईं | जगगुक्ति सगाने कुछ 
सैनिक बहके-बहके अगेरिकी दूतावासमें घुस गये और शजवूतकी शयना- 
गारतक पहुँच गये । ने बुखारमे पड़े थे । उनसे थोड़ी देर वार्ता करनेके 
बाद वे दृतावाससे चले गये । इसी प्रकार कुछ रीमिबाने ब्रिडिश दूता- 
वासके उद्यान भी घुसगेका प्रयन्ल किया, किन्तु उन्हें ऐसा करनेसे लिश्त 
कर दिया गया । फ्रेंच दुताबासका राबोग कुछ खराब सिकका। तीन 
दिनोंतक्तीी लछिए उमका हग ठोगोंसे राम्बन्धविच्छेद हो गया शा, किनो 
स्थितिके अनिश्चयके अतिरिक्त कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसके खिलाफ 
हम छोगोंकों कोई बड़ी शिकायत करनेका गांका शिलता | बाजारसे जो 
चीजे गायब हो गयी थीं वे काफी परिभाणमें मिछने रूगी । सुवाग शिह्ृ.- 
काईनी घॉदीका शहर स्वीकृत मुद्रा बन गया | सभी लोग इम्तजार कर, 
रहे थे कि आगे क्या होनेवाला है । 

कूयनीतिश मण्डर्ोम मुख्यतः दो प्रकारकी मिधारभाशां: अल रही 
थीं। भारट्रे ल्याके राजदूत श्री कीथ आफिसरका यहा हंढ़ गत था कि 
कम्युनिस्ट कूटनी ति्शेकि साथ अच्छा व्यवहार करके विदेशोवी शक्ाबमा 
अर्जित करनेके लिए उत्सुक होंगे। अन्य कुछ छोग भी श्री कीभकी इसी 
सतका ससर्थन कर रहे थे । इसके विपशीत शव शजदूत शी अरनवान 
आसंगने लाल क्रान्तिक समय गास्क्रोम रनेवाले अपने एक सहकर्मीक 
अनुभबोके थाधारपर एक स्घृतिपत्र तैयार कश्के प्रधारित किया जिसमें 
यह कहा गया था कि कम्युनिस्ट हमारे साथ कड़ाईका व्यवह्मस करेंगे, 


जब हम गानकिंगर्स घिर गये थे ६५ 
इसलिए इस शागलेम अन्तरश्ट्रीय कामून और प्रथापर निर्भर रहनेका 
गिई उपयोग नहीं है। कायुनिम्ट हम छोगोंके सम्बन्ध क्या करना 
मादेते थे, भह जाननेमे हमे देर ने छगी । नगरपर अधिकार 
के एक या दी दिन बाद ही हमें नम्जताएृवंक किसे इंदतासे यह 
सूचित किया गया कि हें किसी प्रकारके कृट्गीतिक बिशेषाधिकार 
गहीं दिये जानेंगे ओर हमारे गति कैवछ विशिष्ट विशेशियोंके समान 
व्यवहार किया जायगा। इस सूज्ञनामे हम लोगोंका उल्लेख भूतपूर्व 
शजदूतों के रूपये हुआ था | हम छोगोंके साथ व्यवह्यर करनेके लिए. कोई 
बैदेशिक कार्याक््य नहीं खोछा गया। कैबल एक विदेशी कर्मचारी 
शसमितिका संघठन कर दिया गया । हमार सानिर्वोकी एस सभितिके समझे 
बुभा पियोक साथ उपस्धित होना पड़ता था, क्योंकि सारा कासवार चीनी 
भाषासे ही चलाया जाता था। किसी बूसरी भापामें दी गयी कोई सूचना 
आ पत्नादि स्वीकार नहीं किये जाते थे। सारे बारतशपकरे समय शीघ्र 
शछिपिक सपणस्धित रहा करते थे जो बीछे गये अत्येक दब्दकों" अंकित कर 
3त थे | हमें संदीताक्षर्स अथवा संबादग्रेपकोंका उपयोग करनेकी अनुमति 
अ्ी थी | बस्तुतः प्राविधिक इशिसि देखा जाथ ती अब हमलोगोकी स्थिति 
कूटनी तिश्ञोकी नहीं रह गयी थी | 
हमलोगोपर ऐसे अनेक प्रकार प्रतिबन्ध रूगा दिये गये थे जिम 
शागद जन परिस्थितियोंगे डचित नहीं कहां आ सकता। हमे नगशकी 
चह्टारदीबारीबी बाह९ जानकी भी आनुमति न थी, यहाँतक कि हम शेर" 
सपारेकी किए भी कमल सरोबर अथवा सुमीछ पर्बतमाद्मर्ओकी और नहीं 
जा सकते थे | इसके लिए कारण यह बताया जाता था कि अभी नशरक 
आहरी क्षेत्रीस कोमितांग लबेरेंका सफाया गहीं हुआ है। ऐसी हाछतमों 
जमगुक्ति सेना मगरकी बाहर विदेशियकी जीवन-रक्षाकों जिम्मेदारी नहीं 
'के राषती । दूतावाशोंके उपयोगम आनेबाढी मोटर गाड़ियोँकी संख्या 
से सीमित कर दी गयी थी। अमेरिकी दृताबासक पास पहले, ११०, 
का थीं, इनकी संख्या ५ कर दी गयी | व्रिडेग और फ्रांसके दूतावास भी 
५ है 


६६ चीन--कल ओर आज 
इतनी ही गाड़ियों रख सकते थे | रूख, इटली, हांणछ आर बेकजियाके 
वृतावासीकों ३ तथा मारत, ईशनकों दो गाड़ियाँ एसगेकी जनुमति थी। 
दूररे वृताबास कैबछ एक गाड़ी ही रख सकते थे । इसभ॑ समन्‍्देंह नारी कि 
मोट्यंकी गंख्याकी करंतीकी आवश्यकता पेट्रोब्की कभी) कारण ही 
हुईं थी | 

इन असुविधाओंके अतिरिक्त हमारे जीवनमे और किसी प्रकारका 
हस्तक्षेप नहीं होता था | आरम्मकी कुछ दिनोकी छोटी-मं।टी| घटनाओंकि 
बाद दूतावासों ओर कूटनीतिक मण्डढंकि अधिकार क्षेत्रका कमी भी 
जउब्छंघन नहीं किया गया | कोई भी समिक या पुलिस कभी भी किशी भी 
बहानेसे किसी भी दृतावासके अह्यतेमे नहीं घुधा । सड़कोपर अथवा 
अन्यत्र किसी कानूसके उल्दंधन किये जानेंके अतिश्क्ति अन्य कियी भी 
कारणसे दूतावासके कर्मचारियों तश अधिकारियोंका किसी भी तरहसे 
कभी परेशान नहीं किया गया | यहांतक कि विदेशी कर्मचारी समिति भी' 
अपनी कठोर शपचारिकता और हमें कूट्नीविशेंके रुपमे स्वीकार न 
करनेके आगे निश्चयकी बावजूद व्यवहाश्त; वे भारी सुविधाएँ दंती थीं 
जिनकी हमें आवश्यकता होती थी। दो एक बार तो ऐसा हुआ कि मुद्रा- 
विभिमय समबन्धी नियमों लागू न रहनको रिथतिंरं छशने हमारे शिष्ट 
मण्ड लोक व्ययके लिए अपेक्षित घन भी प्रदान कर दिया | हमारी गति- 
विधिपर प्रतिबन्ध छूगा दिया गया था ओर हमारे कूव्नीतिक हिया« 
कल्प भी असम्भव हो गये थे | किन्तु इसमे अतिश्कि शोर किसी प्रकार- 
का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था और हम अपने दंगसे रह सकते भे | 
प्रथम दो रासाहोंकि बाद नानकिंगर्स जीवननिर्वाहकी (स्थिति थी सुधर 
गयी । चीजोंके दाम स्थिर हो गये ओर सुद्राकी स्थिति भी हृढ हो गयी | 
अतः क्षब जीवनकी असुविधाएँ समाप्त हो गयीं । 

' नथी परिस्थितियोंमे हमारे लिए एक ऐसी परेशानी भी वैद्य हो 
गयी थी जो हमें प्रात्त सारी सुविधाओँपर पानी फेश देती थी। चीनी 
नौकर और कर्मचारी, जो साधारणतः बढ़े नम्न और दश्य होते हैं, 


जब हम्म नामकिंगमे घिर गे थे ६्छ 
सदसा ऐसी गर्गिं करने छगे जिनका पूरा कर सकना असम्मच था। 
उन्हें यह गालूम हो गया था कि डाब हमे कृट्नीतिशेकों प्रात होनेवारी 
निशेष सुविधाएँ: ग्रात्त नहीं ४ । अतः कई बार तो ऐसा हुआ कि वे इरा 
गयी स्थितिश उतमबर कशजोशीक कारण जपने मा ल्किंसि नाजायज फायदा 
उठानेकी कोशिश बरने ७गे | किसी कसूरपर उन्हें निकाहना असम्भव 
है गया क्योंकि इसने लिए क्षतिपूर्तिके रूपमें भारी रकम देंगी पड़ती थी। 
उच्चित मजदूरी न गिल्मेवी बहानेसे थे मालिकाका सामान और निजी 
उपयोगम आनंबाजी चीजें रख छेते थे। दो एक बार तो ऐसा हुआ कि 
उन्‍होंने भालिकोकी मारने-पीग्नेवककी घमंको दी । एक अमेरिकी अफ- 
रास्‍्को, जिसपर एक नीकश्की पीय्नेका अभियोग छगाया गया था, 
आअदारुतम पेश किया गया | उसे भारी जुर्माना देना पड़ा । इसी वरह 
एक मोटर दुर्घटनारें एक चीनीकों चोट रूग जानेपर एक दूसें अधि- 
कारीकी भी भारी जुशस्माना देगा पड़ा था। वखुतः नौकर मालिकोंपर 
विख्कुछ हाबी हो गये श। मशर्भ रहनेबाडें विदेशी छोग, जिनमें 
दृतावासोंकि अधिकारी भी थे, इस स्थितिसे बेहद घबरा गये थे। यद्यपि 
अपनी खांसरीके चीनी कर्भचारियोंति ( जिन्हें विदेशी कर्मचारी सशितिकों 
ओरसे किसी प्रकाशका बढ़ावा नहीं मिछता था ) हमे कुछ परेशानी 
अबध्य होती थी किन्तु शोभाग्यवश में अपने घर €श प्रकारकी. दिक्कतोसि 
बया' रहा | भेश एक नम्बरक्रा सेवक ( झुख्य रोबक-बेंयरा ) जिसका 
सास छि्ट था, एक पुरा पेशनका लीनी और सत्य आदमी शा | उसने 
जीवनगर कूटनीतिशेंकि यहाँ ही नोकरी की थी। बह कहर बौद्ध और 
सुशिक्षित था | उसकी घाल-ढाक भी बहुत सुन्दर थी । जब उसने देखा 
कि परिस्थितियों कौनसा रूप के रही हैं पी बह मेरे पास आया और 
बताया कि कम्युनिस्थ दुतावासोर्के घरेढ नीकरोंकी यूनियन रंधटित कर 
रहे हैं और जबदी या देरसे इससे नये छोगोंको परेशानी होगी । उसने 
गले मिश्गाशा दिशाया कि जहाँतक मेरे घेरका सम्बन्ध है कोई दिक्कत पेदा 
मे होगी तर्योकि एरक) सारा कामधास उसे ही संभालना है. और उसने. 


हर्ट चीन--कछ और आज 
शुरूसे ही बहुत समझबूझकर नोकर रखे हैं | बुड॒ढा शिह् अपने वचनका 
पका निकछा | एक दिन मैंने देखा कि दूसरे नम्बश्का सेवक, जो टेबुल 
पर खानेका सामान छाने आदिका काम करता था, अनुपस्थित है। गेंने 
शिहसे पृछा-- वह कहाँ गया ४ ?! उत्तर उरामें गुशकशकार कहा--चिह 
हटा दिया गया ६ |” इशसे मे बड़ी फ्रेशानीम पढ़ गया क्योंकि इसका 
ब यह होता था कि उसे हटानेके वदलेम मुझे कमसे क्र छः महदीनेका' 
वेतन देना होगा और इसके साथ ओर भी अनेक मुसीबतोंका शामना 
करना पढ़ेंगा । शिह्ट मेरी परेशामीकों ताड़ गया भर तुस््त ब्ोला-- वह 
अपनी इच्छासे खा गया है। जाते बख्त उसे इरा बातका शअफसोस था 
कि बह अपने मालिककों सलाम न कर सका । इसके लिए उसने माफी 
माँगी है | इसके बाद मेने कुछ नहीं कहा | बाद मुझे पत्ता चछा कि 
उसने संकट पेदा कर दिया हे और अपना मामत्य यूनियनम ले जानेबाला 
है। इसपर शिहने मुझसे कहा कि वह सेनासे भाग आया है, अतः बह 
कम्युनिस्टकोी उसके कोमिंतांग आवारा होनेकी रिपोर्ट हे देगा और उसे 
गिरफ्तार करा देगा । 
नीतिक मण्डलोने शीघ्र ही अपनेकों परिस्थितियोंके अनुकूल बना 
लिया ओर उपेक्षाके वातावरणमें ही अपना संब्रटम करने छूगे। कमा. 
डियन राजदूत, न्यायाधीश टाम डेविस, जो कभी कोई चिन्ता नहीं करते 
थे ओर न किसी बातपर जदहविग्न होते श्र, अथकरूपये सबका उत्याः 
बढ़ाने और ढाढ्स बैंधाने कगे । जिन्होंने अभी हाल में ही कृट्नीतिशेका 
कार्य आरम्भ किया है ऐसे लोगोंके लिए उन्होंने एक ब्रिज क्लब शुरू कर 
दिया। वे उन्हें नित्य कबमें एकत्र करने और उनकी परेशानियोंको भुछ- 
बानेका मयत्न करने छगें। श्री डेविस प्रत्येक हृष्टिसे एक विशिष्ट व्यक्ति 
थे | उममसें मैत्रीका सहज गुण था और वे हमेशा इस प्रकारये प्रसक्षता- 
पूर्वक व्यवहार 'करते थे जिससे पता चलता था कि उमका यह हद 
विश्वास है कि संसारमें सर्वन्र सब कुछ ठीक है। उनका यह शष्टिकोण 
पैसे छोगोंके लिए जो उदास या निराज्षावादी होने छूगते थे एक बड़ी ही 





हित] 
जे 


जब हम नानकिंगम घिर गये थे 

अच्छी शक्तिदायक आपधिका-सा काम करता था। पुर्तगारी मंत्री 
डाक्टर फॉनरेका, जो एक तपेतपाने कर्मठ कृथनीतिश थे और जिन्होंने' 
सर्वत्र रोबाबी भावनाका परित्रय दिया था, इस कार्यों बढ़े उत्साह 
और साइमके शाथ सहायता कर रहें थ | डाक्टर पोवशोेका मानवतावादी' 
विद्वान थे ओर सभी बस्तुर्लीपर विधिपृर्वक बिचार करते थे। उनका 
व्यक्तिल्ल अपेक्षाकृत अधिक जटिल था, इसलिए वे भ्री डेविसको तरह 
मिस्तर आशावादी नहीं रह सकते थे, फिर भी इन दोनोंकी मेंत्री 
सुखावद् हुई और पीकिंग-छू ब्रिज क्लब इनके ऐसे साथियोंकि लिए जोः 
परिस्थितियोंसे अपेक्षाकृत अधिक पबरा जानेबाले थे एक अच्छा: 
सहारा बन गया | 

भश्यपरि में समय-समयपर कब चला जाया करता था, किन्तु मैंने 
जबर्दससी भिलनेवाले इरा अवकाशका उपयोग दूरारें अधिक छाभदायक 
कार्यों करमेका निश्चय किया | मेने समझ किया कि हम अब झुरी तरहसे 
फुँस गये € और इस पेरेसे बाहर मिकलमेका तबतक कोई उपाय नहीं हो 
सकता जबतक गामदा इस पार या उश पार न हो जाय, इसीटिये मैंने 
आपने समयकों तीम भागोंभ बॉट्नेका निश्वय कर दिया। मेंने तय क्रिया 
कि आता/कारका समय चीनी इतिहास और साहितयके अध्ययनर्म, तीसरे 
पहरका समय भारतीय क्राम्तिपर एक पुस्तक तैयार करनेगे तथा शामका 
राणय महाकवि कालिदाराकी काव्य कुमार संभव का मल्यादम कवितार्म 
अनुवाद करनेगे छगाया जाय । भेरी यह योजना काफी सफदतासे काया 
ग्वित हुई । सामकिंग विश्वविद्याल्यके एक प्राध्यापककी रह्ययतासे मेंगे 
ग्रैजीमे सुझ्य चीन सम्बन्धी गम्मीर साहित्थका एक अच्छा खासा संग्रह 
कर छिया और उसके अध्ययनर्त इस प्रकार दततचित हो गया कि मानो 
में आक्सफोर्दकी किसी आनर्स डिग्रीकी तैयारीम जुट गया होऊ | चीनी 
इतिहास और साहित्यके अध्ययन सुझे कुछ ऐसे अमेरिकी विद्वानों 
परशाभर्शका छाम मिल गया जो हमढोगों की ही तरह फँस गये ये | मेंने 
इस कार्यकों बहुत पसंद किया, क्योंकि इससे मेश ०% ने दिखे परि- . 


७० चीन--कर और आज 
चय होने रूगा। मैंने झगा चिन्‌ तथा चीनके तीन राज्योंके सुप्रिद्ध 
इतिहास, चीनके विभिन्न सामाजिक एवं वेबानिक रिद्धान्तोंकी कक 
प्रणालियों तथा वाओबाद संबंधी दार्शनिक रचना भोको अभिशता प्राप्त की | 
भारतीय कऋान्तिपर लिखी गयी पुस्तकने, जो वाणक्यकी उपनामर्त प्रका- 
शित हो चुकी है, मुझे भारतीय रामस्थाके बिमिन्न पहलओआपर जपने 
विचारोंकों संघटित करनेका अवसर दिया। भारत संबंधी पुस्तकारुयमे 
पुस्तकोंका बहुत अच्छा संग्रह था। मैंने उसका पूरा छाश उठाया । 
ओऔी तिरछूक तथा श्री अरबिन्दर्क आधुनिक भाष्ोंसे समन्वित भगवद्रीता 
तथा महात्मा गांधी, विवेकानन्द एवं आधुनिक भारतके अन्य नि्मोतताओं- 
की सचनाओंसे मुशे विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई। किन्तु मिस्खंदेह मुझे सबसे बड़ा 
आनन्द तो उस शमय प्रास होता था जब में सन्ध्याकाएओं कुमारंभव!- 
के छोकोंको उच्चस्वरम पढ़ता आर उन्‍हें मब्यारूम कविता सुपान्तरिसि 
करनेका प्रयक्ष करता था| यह प्रयास काव्यात्मक प्रयासकी आला बोक्षिक 
अनुशासन ही अधिक था। मत्याल्मम कुमारसंभवका क्रमसे कम एक 
उद्चकोटिका अनुबाद ग्रश्तुत है, अतः एक दूसरा साधारण-सा अनुवाद 
प्रस्तुत करमेका कोई खास तुक न था। अनुबादसे एक प्रकारक्षा जो 
अनुशासन प्राप्त होता है उसे मेंने बशबर परारद क्रिया है | एक महाक्रवि- 
की सर्वम्रास्य अन्यतम क्ृतिके अनुवाद करनेका प्रयक्ष एक ऐसी चीज भी 
जिसे करनेका साइस में केबल उसी स्थिति कर गकता था जिसों मे उस 
समय चीनमें पढ़ गया था। यद्यपि मेरा अनुवाद बड़ा ही सीभा-सादा 
था, वथापि मुझे इस बातकी बड़ी प्रसन्नता है कि तीन वर्ष बाद प्रकाशित 
होनेपर उसका सर्वत्र स्वागत हुआ | 

दक्षिण-पूर्वी एशियाकी समस्या मेरी बराबर रुचि रही है। एक 
प्रकार युद्धकारुमें प्रकाशित होनेवाढी मेरी पुरानी स्वगा ६ पयूचर 
आफ साउथ-इईस्ट एशिया” ( दक्षिणन्यू्वी एशियाका भविष्य ) ने इस 
क्षेत्रकी मीति-मिर्धाएणमें सहायता प्रदान की है। बर्मा और ध्यामकी 
सीमाओंतंक कम्युनिज्मके विस्तारकी, जिसकी संभावना अच्छी 


जब हम नानकिंगमे घिए गये थे ७१ 
वर्ह जानी जा सकती थी, समस्यामें में पर्याव झसि छेगे गा | 
फने शीचा कि अब एक ऐसी नीति बना लेनेका रामम आ गया है जिससे 
इस क्षेत्रका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढोना सजबूत बनाया 
जा गके। इस स्देश्यसे सेंगे एक स्मृतिपन्न तेबार किया जिसमे यह विचार 
उपस्थित किगा गया था कि आशिक क्षेत्रम तात्कालिक और पर्यात सद्दा- 
यता मिले बिना दक्षिणी-पर्वी एशियाक्ा राजनीतिक ढाँचा साम्यबादके 
प्रसारके विरुद्ध एक दुर्बक व्यवधानको अपेक्षा अधिक कारगर न होगा । 
में जानता था कि मेरी सरकार इस गामलेसे कोई प्रभावकारी प्रयत्न महीं 
कर सकती, इसलिए मैने त्रििश और आस्ट्रेल्यिन राजदूतोंका सहयोग 
ग्रात करके अपने स्मृतिपत्रकों राष्ट्रमण्डलीय राश्कारोंके समक्ष एक संयुक्त 
प्रस्तावक रूपमे रखनेका निश्यय किया | आस्ट्रेलियय शाजदूत श्री क्री 
आ फिगरने, जिनके पास अपनी सारी रूढ़ियादिताक बावजूद एक कब्पना- 
शीरू मस्तिष्क था, भेरें इस निचारकी बहुत पसन्द किया। सर राब्फ 
स्टीमेंसनने भी मेरा राप्र्शन किया। उन्होंने मर स्मृतिप्षकों शीलीट्य 
सुजश्कों भी दिखाया। शीस्ुअटने इस स्वतन्त्र रूपये सिफारिशर्क साथ 
अपनी रास्कारक पास भेजना स्वीकार कर लिया | राष्ट्मण्डडीय राजदूतो- 
की दूसरी बेठकर्म यह स्मृतिपत्न शाधारण शाब्दिक परिवर्तनीके शाथ 
स्वीकार कर लिया गया आर राष्ट्रमण्डलीय रारकारोंके पास संयुक्त प्रस्तावकी 
रूपमें भेज दिया गया। इसकी एक प्रति गर्मी तौरपर सिंगाएरके 
कमिर्मर जेनरल श्री मारकम गेकडानब्डक पास भी भेज दी गयी जिससे 
ये शिगापुरमें ब्रिटिश शिश्मण्डछीय प्रधामोकि दोनेवाले महत्वपूर्ण सम्मेलनर्म 
इसपर विचार-विमर्श कर सकें । बादमे श्री कीथ आफिसरने मुझसे कहा 
कि मेने अपने ग्ग तिपत्नम जो प्रस्ताय उपसित किया था उसीके आधार्पर 
हुए. विचार-विमर्श आगे चेढकर कोरूम्बों योजना तैयार हुई। 

जैसे-जैसे समय बीतता गया कूंग्नीतिक मण्डकसोें अधिकाधिक 
घबड़ाहट और सद्तिग्नता बढ़ने छगी | हमलछोग' न कैब विशेषाधिकार 
ओर सुविधाओंसे ही अशोमन ढंगते वंचित कर दिये गये बल्कि 


७२ चीन--कर और आज 

समयके बीतनेका साथ ही स्पष्ट होने लगा कि चीनसे बाहर हो पाना भी 
आसान न शेगा । पहछे यह सोचा जाता था कि शांंघाईपर कब्जा हो 
जानेके बाद बाहरी संगारसे बातावहन आदिका सम्बन्ध पुनः खापित होः 
जायगा घोर हमलोगोमेसे जो लोग बाहर जाना चाहँगे बे जा शसकेंगे। 
नानकिंगके पतन बाद एक महीनेके अन्दर ही शांघाईपर भी कम्युनिस्टे- 
का कब्जा हो गया | बहाँपर भी जब असली लड़ाई दड़नेका प्रझम आया 
दो कोर्मितांगके सैनिक टॉय-टॉय फिस हो गये | कुछ छढोग इसको भी 
आशा लगाये बेठे थे कि शंधाईका वातावरण, शतमें चलनेवाले उसके 
छूब और उसका भोग-विव्यसपूर्ण जीवन कम्युनिस्टोंकों भी उसी प्रकार 
अ्रष्ट कर देगा जैसे उसने पूर्वक इस बेबीलोनके सम्पर्कर्म पहलेंपहल आने- 
बाले कोमितांगके नौजवान राष्ट्रबादियोंकों कर दिया था। उन्होंने 
इसके लिए नियत तीन सत्ताहों तक परर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, किम्तु कम्यु- 
निस्‍्टोंके भ्रष्ट हो जाने ओर उनकी क्रांतिकारी आत्माके कमजार पढ़ जानेके 
स्थानपर नानकिगस्थित कूठनीतिक मण्डलोको यह जानकर बड़ा धक्का 
छगा कि कम्युनिस्टोने अमेरिका उपबाणिज्यदृतके प्रति बड़ा ही कड़े 
व्यवहार किया है और उसे सेनिक अधिकारियोंके आदेशेका उब्लंधन 
करनेके अपराध जेलकी हवा खानी पड़ रही है | उसे क्षमाप्रार्थना और 
अपने साम्राज्यवादी कारगुजारियोंका त्याग करनेके छिए बाध्य किया 
गया है। चीनसे सुविधापूर्वक बाहर चले जानेकी आशा भी भायब हो 
गयी । कोर्मितांगने हामप्राओ नदीमें सुरंग बिछा दा और तटावरोधकी 
घोषणा करते हुए शंधाईमें दिदेशी जहाजोंका प्रवेश निषिद्ध वर दिया | 
पूर्वक सबसे बड़ बन्दरगाहका साश कारजार ठप पड़ गया, किम्तु फिर भी 
कम्युनिस्टोकी हिम्मत टूट जानेकी जो आशाकी गयी थी बह पूरी न 
हुईं। खाद्यानक्ष पहलेकी भी अपेक्षा प्रचुरमात्राम सुल्म होंता रहा । 
जनताके उपयोगकी करिए! कोबेका आयात उत्तरकी कोयलेकी खानोंसे 
होता रह | कुछ मिलाकर ऐसा प्रतीत होता था कि कम्युमिस्टीको' 
शंघाईमें विदेशी जहाजोंके न आनेसे कोई परेशानी नहीं है । 


जब हम नानकिंगर्म घिश गये थे छह 
हमारी तकढीफ इस बातसे बहुत बढ़ गयी कि आये दिन दिनके 
समय को्शितांग विमान नियमित रुपसे मानकिंग पर मंडराने छगे। 
उनको इस काररबाईका उददेश्य यद्ध बताया जाता था कि वे यांग्सीकी 
संतरणमे प्रमुक्त उन वेद्युतिक साधनोंकी बगवर्षा करके नष्ट कर देना 
पाहते है जिनके द्वारा उत्तरने कम्युनिस्टोंकी सैनिक गाड़ियोँ गानकिंग 
रूथी गयी थीं। बिजलीघर और पानीकलूको मी बे बमोंका निशाना बनाना 
चाहते थे | यद्यपि उनकी बसवर्पाकी काररबाई बहुत मामूली थी और 
उससे किसी सैनिक महत्वकों सिद्धि न हो सकी फिर भी इससे हमढोगोंकी 
तकढीफ बहुत बढ़ गयी | 
मुझ अपनी सरकारसे अन्त तक नामकिंगमे ही बने रनेका आदेश 
मिला था, किन्तु में जानता था कि अधिकांश पश्चिसी दृथनीतिज्ञ चीनमे 
बाहर घ्ठे जानेंकी उत्सुक ६ | प्रतिदिन कैब इसी निपयपर चर्चा होती 
थी कि राग्सासपूर्षक दंगसे झपनी बिदाईकी व्यवस्था कंसे की जाय । 
ब्रिटिश राजदूत सर राग्फ स्थीवेंगनकी स्थिति भिन्न थी। वे नागकिंगसे 
तबतक ने हटनेक छिए कृतसंकहप थे जबतक ब्रिटिश पीत एच एम० 
एस० एमिथिस्ट, जो टूटी-फूटी हाइतर्म यांग्सीमें पड़ा हुआ था, अनुमतिसे 
अथवा बिना अनुमति ही रवाना न हो जाय | मे हर तरहरों इस सम्बन्ध 
में कोई समझता कए छेगेके छिए बाता कसमेकी कोशिश कर रहे थे | 
ब्रिटन इस पोतकी इूट-फूट जाने और इसकी रक्षार्म आगे अन्य जहाजों- 
$ क्षतिभरत हो जानेकी घटना शाही नौसेनाकी प्रतिष्ठा और सम्मानका 
गर्ग बने गयी थी । यह आवश्यक था कि एमिथिर्टकों, वह जहाँ पड़ा 
हुआ था वहीं छोड़कर नानकिंगसे ने हट जाय । इसीलिए श्री स्टीवेंसग 
तथा उनके साथ कास करनेबाले छोग नानकिंगसे हटनेकों बात ही 
नहीं करते थे | ॥ 
जापान समर्थक शष््रपति श्री बाझ चिंछझः बीके प्रासादर्म स्थित 
अमेरिकी दृतावासका छूब सभी कूथ्नीतिशे्के लिए खोल दिया गया था। 
इसीकी शीतछ छायाे कूटमीतिक मंडलोके सदस्य प्रतिदिन एकत्र होकर 


७ चीन--कल ओर आज 
ताबासकी दरवाणेकी सागने रखे गये एकमात्र टकके संदिग्ध शंसक्षणमें 
झपनी श्ंभादित विपत्तियोपर विचार-विमर्श करते भ। अपने भ्रय और 
घबडाहटकों छिपानेके लिए महिलाएँ तो प्रायः तिज खेलने रगती थीं, 
किन्तु पुरुष समुदाय विभिन्न समुदायोंगें बैंटकर आापागक या कोड़ासर के 
भकट हमेशा यही विचार-विभश करते रहते थे कि यहां टिकी रभेको 
आअपेशा नहाँसे बिदा हो जाना क्‍या अधिक सम्मानजनक न॑ हीगा ? 
शंघाईमे कोई जहाज नहीं आ रहा था। ऐसा सुना जाता था कि तीन 
सिनमें अभी भी जहाज आ रहे हैं किन्तु वहाँ पहुँच पाना अरंभव था। 
इसकी जतिरिक्त कम्युनिस्ट अधिकारियोंने बीनके उस पुराने नियमकों 
फिरते छागू कर दिया था जिसके अनुसार चीनरे जानेके पहले प्रत्येक 
शीकी इस बातकी गारंटी देनी पड़ती थी कि उसके यहाँ किसी 
भी चीमी वृकानदार या व्यापारीका किसी प्रकारका हिशाम बाकी 
नहीं है। इसके लिए उसे दो चीनी व्यापरियोकी बुछ्मना पड़ता 
था जो उसके नाम निकलनेंवाले किसी भी हिसाबदी अद्ायगीकी 
जिम्मेदारी लेते थे। चूँकि इमें भूतपूर्व कृथ्नीतिशो की श्रेणी रख दिया 
गया था, जिन्‍्हें किसी प्रकारका विशेषाधिकार प्रास नहीं था, इसलिए यह 
स्पए्ठ कर. दिया गया कि यदि हम चीनसे जाना चाहते £ तो हमे भी 
लक्त प्रकारकी गारंटी देनी होगी। अन्तररध्ट्रीय विधानकी हमारे विशेषज्ञ 
डव राजदूत बैरन बान आर्सेनने अन्तरराष्ट्रीय व्यवहारमें इस प्रकारका 
कोई दूगरा उदाहरण दिखलानेकी मॉग की और यह घोषित किया कि 
कम्युनिस्टोंका ऐसी किसी गारंदीके लिए दाबा करना बिलकुल अभिय- 
मित है, किन्तु नियमित हों या अनियमित वे इसपर जोर देते रहे । मेने 
स्थितिके साफ होनेतक नानकिंगमें ठहरनेका ही मिश्चयकर लिया इसलिए 
कम्युनिस्टोंकी इस मिर्णयक्रा मुझपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | फिए भी 
मैं इस सम्बन्धर्म प्रतिभिधिमण्डलोंकी ओरसे किये गये क्रिसीमी ग्रतिवाद 
में शामिल होनेके लिए तैयार था | इसकी बाद एक वरारी कठिनाई झतस्न 
हुईं । कम्युनिस्टोने अभीतक अपनी कोई सरकार होने का दावा नहीं किया 


जब हम नानकिंगम घिर गये थे छप्‌ 
था | उनके पास न तो कोई वेदेशिक कार्याव्य था न कोई मस्त्रिमण्डल 
जिसके पास दम अपना कोई प्रतिवाद करते | अधिक्ृत क्षेत्र जनमुक्ति 
सेना के जीन थे और सभी विदेशियों के प्रति, जिनमें कृटनीतिज्ञ भी 
शामिल थे, विदेशी कर्मचारी समिति के प्रधान भरी हुवा हुवाई व्यवहार 
करते थ | बाद जब श्री हुवाई शंघाई खित बैदेशिक कार्याव्यक सरकारी 
प्रतिनिधि बन गये तो मेरा उनसे डाच्छा परिचय हो गया, किन्तु इस 
शमय जनरो कोई मिल न पाता था | मैं उनके साथ अपने राचीच डाक्टर 
पीरेद्रकुगारक माध्यमसे ही व्यवहार करता था। श्री वीरेल्रकुमार चीनी 
भाषा थाश प्रवाह बोर लेते थे, इसलिए उनसे उस समय मुझे बड़ी 
भहायता मिलती थी | 
जून के अन्ततक कूटचीतिक मण्डलोंका पैर बिलकुछ टूट गया। उस 
वर्ष नानकिंगगे असद्य गर्मी पड़ शही थी और शंघाई या किसी अन्य ठटे 
स्थान जानेका उपाय न था। इन परिखितियोंमे हमछोगोमिसे कुछने 
थोड़े सगायके लिए शंबाई जानेकी अनुमति ग्राम करनेके उद्देश्यसें विद्देशी 
कर्मचारी समितिस सापक स्थापित करनेका निश्चय किया | अनुभतिपतन्र 
तो हमें कोई खास परेशानी घिना ही मिल गये, किन्तु हमें चेतावनी दे दी 
गयी कि खुंगी अधिकारी हमारे बण्डलछ ओर सामान खोलमेपर जोर देंगे | 
मुझे व्यक्तिगत रूपसे यह विश्वास दिला दिया गया था कि नानकिंग और 
शंभाई दोनो जगहके पुलिस क्चारियोंकों यह आदेश थे दिया गया है 
कि वें हमारे सामानकों बिना हस्तक्षेप ही जाने दें। यही हुआ भी । 
हमारे भार्मोकों चीन॑भे दर्ज कर जेनेगे जो देश कगी थी उसे छोड़कर हमें 
आर किसी प्रकारकी असुविधा नहीं हुई, किन्तु 'साम्राज्यवादी शक्तियौके 
प्रतिनिधियोंके साथ रुक्षता और कड़ाईसे व्यवद्वार किया गया |, 
पहली जुलाईको श्री माओ स्से-सुंगने आपना बह प्रसिद्ध भापण किया 
जिसमे उन्होंने दृढ़ताधूर्वक घोषणा की थी कि नवचीन अपनेंको सोवियत 
थूनियनत साथ बाँध रहा है। उसने रूसके पक्षमें रहनेका. निश्चय किया 
है। जिस समय भाषण रेडियोपर सुना जा रहा था हमछोग उपनिवेश' 


७६ चीमन--कल और आज 
रा्टरीय दिवसके उपलक्यें कनाडियन दूतावासमें भोजन कर रहे गे। 
इस भोजमें केवछ शप्टमण्डडीय राजदूत ओर उनकी पत्ियाँ तथा डाक्टर 
लीटन स्टुआर्ट अतिथि रूपगे शामिल भे। डाक्टर स्ठुअर्टपर हरा भाषणका 
जो प्रभाव हुआ उसे कोई भी देख सकता था। उस मभछे शादमीकों 
निराशाके विरुद्ध यद्द आशा थी कि कम्युनिस्ट लोग, जिनमेंसे अनेक गरम 
खिछ विश्वविद्याल्यमं उनके छात्र रह खुके हैं, मध्यम भार्गका ही 
ही अमुसरण करेगे किन्तु श्रीमाओके भापणने उनकी इस आश्चापर पानी 
फेश दिया। उन्होंने मुझे बताया फि थे जब्दसे जल्द खीमन छोडनका 
निश्चय कर चुके हैं और इस उद्ृंश्यसे उन्होंने अपने निजी विभानकी 
मसम्मतकी अनुसति भी सांग छी है। कुछ दिनों बाद वे इतमीमानसे चीमसे 
विदा हो गये। चीनियोंकों इस बातका श्रेय मिल्ना चाहिये कि उन्‍होंने 
अपने बृद्ध आवायको चीमसे सम्गानपूृर्वक चिदा होनेकी सारी सुविधाएँ 
प्रदान कीं । विदा होते समय उन्हें किसी प्रकार तंग या परशान नहीं 
किया गया । 

अमेरिकी राजदूतकी विदाईसे बृःठ्नीतिक बस्तीपर गहरी निराशा 
छा गयी । यह स्पष्ट हो गया कि वर्तमान खिति खल्मेवाली नहीं दे । 
फ्रेंच राजबूतने चीनसे रवाना होनेके लिए हिन्दवीनसे एक जहाज 
संगानेका निश्चय किया किन्तु चीनसे रवाना होनेके छिए आनश्यक प्रबंध 
कर लेना आसान काम म था | छमेरिकी सरकार भी शंघाई स्थित अमे- 
रिको बस्तीके लोगों तथा अमेरिको कृव्नीतिक कर्मचारियोंकी बापसीक 
लिए एक जहाज भेज रही थी। जहाँतक मुझे खयाक है इस जहाशका 
नाम गार्डम कैसिल था। किन्तु ब्रिटेनने, जिसपर बाकी हम सब 
छोग चीनसे हृटनेके लिए निर्भर कर रहे थे, अमीतक, कोई कदम नहीं 
उठाया। इससे छोगोंकों बड़ी चिन्ता हो रही थी। यह ब्रिल्कुछ स्पष्ट ' 
था कि हांगकांगर्म ब्रिटिश जह्यममोंकी पर्याप्त व्यवस्था होनेके काश्ण लिन 
एक क्षणमें बिना किसी हो-हब्लाके इसलोगोंकी मिकासीकी व्यवस्था कर 
सकता था, किन्तु शायद वह एमिथिस्टके मामलेमें कुछ होनेकी प्रतीक्षा 


जब हम नानकिंगर्म घिर गये थे ७७ 
कश रहा था | 
एक दिन रातम बंद बात हो ही गयी जिसकी ब्रिटन प्रतीक्षा कर 
रहा था। ब्रिटिश सुदझ पीत एग्रिथिस्ट घुआँ उड़ाता और काशुनिस्ट 
तोपीका बहादुरीसे सामना करता हुआ खुछे समुद्र निकझ आया। 
शाही नोग्रमाकी सर्वोत्तम परम्पराजाके अनुरूप यह एक बड़ी करामात 
ही थी। एमिशिस्टके उद्धारको पूरी कहानी अभी सागने नहीं आयी है, 
किन्तु मुझे विश्वास है कि पूरी तरहसे प्रकाशित होनेपर यह एक उच्च- 
क्षीटिकी साहरशिकता, दिलेरी ओर शोर्यकी कहानी होगी | एमिथिस्ट बुरी 
तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। उसपर किसीकी जानेकी अनुभत्ति न थी | 
ऐसी स्थितिर्म उसकी शरम्मत होनेकी रांभावना बहुत दूर थी | कम्युनिस्ट 
इस शामकेग बहुत सावधान थे जोर वे इसकी बराबर निगशनी कर रहे 
ध। इसकी अतिरिक्त यद्धि सन्नाटी रातमें नदी आने-जानेबाले बड़-बड़े 
प्वीनी पीतोंके बीचमें अपना रूप बंदककर एसिथिस्ट किसी प्रकारसे चूक 
भी पड़ा तो भी नानकिंगसे लेबाए समुद्रतक थांग्स्सीकी रूम्बाई इतमी 
ज्यादा है कि बिना किसीकी मिगाहमे आये एक जहाजका समुद्र निकल 
आना बड़ा हुप्कर कार्य है। किन्तु एमिथिस्ट निकक ही आया और 
ब्रिटेमम इसपर ऐसी खुशी मनायी गयी मानों ट्राफलगारकी मयी 
ढछड़ाईगे विंजय हुई हो । 5४ 
ब्रिटिश दूतावाशने पुनः मृक्तिकी साँस ही ओर सर राष्फ स्टीवेंसन 
सम्य-समयपर हममछोगीको वबापसीकी समस्यापर विचार-विमर्श करने 
लगे | वे बहुत जह्दी नहीं चके जाना चाहता थे जिससे दूसरोंको ऐसा ने 
माल्म हो कि वे अपना पद छोड़कर भाग खड़े हुए हैं | वे यह भी नहीं 
आहते थे कि एक बार स्थितिक अनभिश्चि कारृतकर्के छिए अस्थिर 
यन जानेपर सानकिंगर्म ही ठहश रहा जाय। साधारणतः हमलोग 
पीकिंगरम जो कुछ हो रहा था उसके पति जागरूक थे। कम्युनिस्ट 
मेताओंगे बहाँके सभी दर्णुका एक सम्मेलन बुछआया। वे एक ऐसे 
सामान्य कार्यक्रपर विशार-विमर्श कर झे थे जिराकी आधारपर चीसकी' 


छ्ट चीम--कछ और आज 
नयी सरकारकी घोषणा होनेवाली थी। पता चला था कि कोमितांग 
क्रान्तिकारियोंकि नेता जेमरल डी ची-शेन, कोफतान्विक छीगर्क नता 
श्री चाह व्यग तथा रेडिकछ नेता श्री हुवा७, बेन पुईके अतिरिक्त मैडम 
सुनयात सेन तथा छुओ मो-जो जेसे निर्दलीय व्यक्ति, इविद्राकार और 
लेखक संयुक्त मंत्रिमण्डल के सिद्धान्तोंकी स्थिर करने जोर राजनीतिक 
कारबाईके लिए कार्यक्रम बनानेंगे कम्युनिस्टोलि महयोग कर रहे थे | 
मुझे पूरा निश्चय था कि आधिकारिक रूपसे सरकारकी घोषणा हो जानेके 
बाद कूटनीतिक प्रतिमिध्ि उस सरकारकों बिना मानवता दिये नहीं रह 
सकते | में बराबर इसी दृष्टिकोणपर जोर देता रहा आर कहता रहा कि 
एक ऐसी सरकार बन- जानेपर हमछोगोंके पास कैयछ यही अधिकार रह 
जाता है कि हमठोग चीमनस चले जायें। इटजल्यिन राजवूत, श्री एम० 
फिना ह्तियाने, जिनके परिवार्पर इस परिस्थितिका प्रभाव पड़ने रूणा था, 
मेरे दृष्ठिकोणका समर्थन किया। दूसरे कूटनीतिश्न बेलजियण राजदूत 
श्री दी घेगने भी, जिनके सास्कोके पूर्ण अनुभव और तट्स्थ तथा दाशनिका' 
हिकोणकी सभी सराहना करते थे, सरकारकी घोषणा होते ही संयुक्त 
पसे चीनसे हट जानेका समर्थन किया | श्री छी घेट शच्छे विद्वान भे | 
उस रामय वे अविबाहित थे, इसलिए उनके पास आअध्ययनकी लिए बहस 
समय था । विविध विप्रयोके अध्ययनर्क साथ वे, भे॑ नहीं कह सकता 
कितनी गंभीरतासे, चीनी व्याकरणका भी अध्ययन कर रहे थे | 
जैसा कि हम शभी छोंगोंका का अनुमान था, जनवादी चीनी गण- 
तम्त्रकी कैख्रीय सरकारकी घोषणा १ अक्तूबर, १९४९ को तीन आन-मंन 
स्कायर, ( स्वर्गीय शान्तिक हार ) से की गयी। श्री माथों हो-हुंग 
नयी ररकारके अध्यक्ष और मैडम सुनयात सेन, श्री चांझ लाने तथा' 
जेमरक ली ची-शेन्‌ उपाध्यक्ष घोषित किये गये | चीन संबंधी हमार शानकी 
यह स्थिति थी कि ीनी साम्यवादके आान्य विशेषज्ञ मी यह नहीं जानते 
थे कि श्री काओ कांग कम्युनिस्ट हैं या ढोकताम्धिक नेता | भानकिंग 


हक 


स्थित कूथ्मीतिशोंमि,, जिनमें खुफिया विभागमें एक लंबे अश्तेस व्यापक 


जन हम यानकिंगमे धिर गये थे ७९ 
पैमानेपर काश करनेवारे काचारी भी शामिल थे, किसीने भी श्री काथो 
कांगका नाझतक भी ने सुनाथा। जहांतद भी छिड शाओ-चीका 
संबंध था हममधे कैब ने छोंग जो लीमी साम्यवादकी सेद्धाम्तिक स्व- 
नाओको इंखते रूनका गयतत बरते थे, यह जानते थ कि ये एक प्रमुस् 
व्यक्ति एं। शी चाओ एज-छाई प्रधान आर परएराप्ट्र मंत्री बनाये गये। 
जनवादी गणतत्त्की मीषणाक बाद पहला काम उन्होंने यह किया कि 
विदेशी प्रतिनिधियोंकी पीरकिंग बुछकर उन्हें कृटनीतिक संबंध स्थापित 
करनेके लिए निमन्‍्तचरण दिया । सिमिन्न नागोसे दिये गये ये निमन्‍्जणपत्र 
नामकिंग स्थित विशिज्ष गतिनिधियोंकी दिये जागेके लिए विदेशी कर्म- 
चारी रामितिक अध्यक्ष श्री हुवाछ छुवाईके पास भेज दिये गये । दूसरे 
दिन भी हू न कृटनीतिक सण्दरोर्क प्रधानोंकों अपने कार्याव्यमें 
बुठवाया जिनके बाणिज्यदृत पीकिंगस नहीं रहते थ। अधिकाश प्रधानोंने 
बहाँ जाना स्वीकार कश लिया, किंतु भने उन्हें यह लिख भेजा कि यदि 
श्री चाभोी एस-छाईने ऐशा कोई निमनन्‍्त्रण-पत्र भेजा है तो उसे गेशे बास- 
स्थासपर भी भेजा जा सकता था। में श्री हुवाइके कहनेपर व्यक्तिगत 
झूपसे समितिक सामने उपस्थित होगेगे अरामर्थ हैँ । वेदेशिक कर्मचारी 
समितिने मेरे उत्तरका अच्छा स्वागत किया ओर यद्द सुझाव दिया कि 
में निभम्भग छेमेके लिए अपने किसी सचिवकों भी मेज सकता हूँ। मैने 
अपने तीसरे सचिव डाक्टर कुमारकों भेज दिया और निभन्‍त्रण पत्र से 
दे दिया गया | गेंने 'जेमनरछ चाओ एन-छाई, पीकिंग के पतेसे अपना एक 
आनस्तरिम उत्तर भेज दिया जिसमे मेने उत्ता मिभस्रणकों दिबली भेजनेका 
वादा किया था। मेश उत्तर उसी दिन पीरकिंग प्रेषित करनेके लिए श्री 
हबाडके पारा भेज दिया गया। प्रधान मन्जी श्री भेहझ्का उत्तर दो 
दिनोंओं ही प्राप्त हों गया। उनका उत्तर बड़ा ही मैन्रीपूर्ण था | उसमें 
इस बातका संकेत किया गया था कि भारत सरकार चीनकी सरकारकों 
शीघ्र ही माम्यता देगी और दोनों देशेंमि कूव्मीतिक म्तिनिधियोंका 
आदान-अदान होगा | 






८० चीन--कल और आज 

इस प्रकार चीनरों वापस जानेका प्रश्न तात्कालिक बन गया। 
दिल्लीकी यह इच्छा थी कि में गानकिंगर् बना रहें, कितु मैने उसे यह 
बताया कि यद्यपि में नानकिंगमें रहनेके लिए तेयार हैं, तथापि जब तक 
मयी सरकाशकों आधिकारिक मान्यता नहीं प्राप्त हो जाती,नानकिंगम गरी 
कोई आधिकारिक रिथ्रति व होंगी ओर न मे कोई काग ही कर शक्केंगा | 
मान्यता प्रदान करनेगे कुछ समय रुगना आवश्यक होगा, क्योंकि अभी 
भी न कैवल केन्टनपर, बल्कि दक्षिण-एृर्नक विशाल अषनच्ोपर भी, जिनमें 
इोखु-आन्‌ , युज्ञान और सिकांग भी शामिल हैं, कोमितांगका अधिकार 
बना हुआ है ओर बीनको मुख्य भूमिपर दो या तीन गहीनेके अन्दर गह- 
युद्ध समाप्त हो जानेकी कोई संभावना नहीं है। मरे बह बतानेपर 
प्रधान मन्ती श्रीनेश्खूने मुझे अन्य कृटनीतिशेंकि साथ बापरा आ जानेकी 
अनुमति दे दी | 

बापसीका सारा प्रबन्ध ब्रिटेनके हाथमें था। ब्रिटेनने दो नाबोंकी 
व्यवस्थाकी जिनमेंसे एक बटर फील्ड और स्वायरकी थी और दूसरी 
जाड्डिन मैथेसन्स की | बिटेन उन सभी कृटनीतिक कर्मचारियोंके लिए 
व्यवस्था करनेको तैयार था जो उसकी सेवा लेनेको प्रस्तुत हों । ब्रिथ्शि 
जहाजोंके अतिरिक्त फ्रांस ओर अमेरिकाने भी चीमस्थित फ्रांसीसियों और 
अमेरिकियों तथा अपने मित्रोंकी छे जानेके लिए नावोंकी व्यवस्था- 
की थी | अधिकांश यूरोपीय तथा एशियाई प्रतिनिधियोंने त्रिटिश जहाजोंसे 
ही जाना अधिक पसन्द किया | 

एक बड़ा प्रश्न, जिससे सभी छोग परेशान थे किम्तु जिसकी बारेम 
बहुत कम बोछा जाता था यह था कि चुंगी अधिकारी हम छोमोंके साथ 
कैसा व्यवहार करते हैं। श्री ए० कै० सेनने, जो शंधाईमें महावाणिज्य 
दूतका कार्य कर रहे थे, वहाँके परराह़ु विभागसें अच्छा मेत्री सम्बन्ध 

थापित कर लिया था। उन्होंने मुझे इस बातका आश्यासन दे दिया कि 

जहातक हम छोगीके सरोशामानका सम्बन्ध हैं कोई कठिसाई ने पैदा 
होगी और उसे ब्रिना किसी जाँच पड़तालके के जानेकी अनुमति मिल 


जब हम नानकिंगमें घिर गये थे ट्र 
जायगी | उनका विश्वास था कि बर्मी कृग्नीतिक दलके भ्ति भी यही 
सीजन्य दिखाया जायगा। बच्तुतः हुआ भी यही किन्तु यूरोपीय कृथनी- 
तिज्ञोति प्रति यृंगी अधिकारियोंने दसरे ही प्रकारका व्यवहार किया । 
त्रिव्शि ओर आस्ट्रेल्थिग शाजदूतोंका सामान केवल अधिकार जतानेकी 
लिए, रसमी तोरपर ही खोछा गया | पूमरे कूटनीतिशोंम अनेकके बण्डलों 
की बड़ी सतकंतासे तत्यशी छी गथी। चुंगी अधिकारी हर किसीकी 
सामानोंकोी जाँच करते समय इस बातपर जोर देते जाते थे कि बे भूतपूर्व 
कृटनीतिशों' का कोई कूठनीतिक विद्येपाधिकार नहीं मानते । 
जो भी हो, दम जिस प्रकार स्ीनमसे बाहर निकले उसे सम्मानजनक 
नहीं कहा जा सकता | अधिकांश कृथ्नीतिजशोंकी इस बातका खेद हुआ 
कि में माहक वहाँ टिके रहे । उन्हें पहले ही चला आना चाहिये था। 
उन्हें आशा थी कि कम्युनिस्ट इस बातकी सराहना करेंगे कि कूट- 
भनीतिक प्रतिनिधि मण्यछ चीनकी मुख्य भूमिपर कोर्मितांग सरकारके पीछे 
पीछे नहीं धूमता फिए | कम्युनिस्ट अधिकारी उन छोगेकि नानकिंगर्मे 
ही बने रहनेको छापने प्रति एक प्रकारकी व्यावहारिक सहानुभूतिका 
प्रदर्शन समझेंगे, किन्तु कुछ हफ्तोंम ही उनका यह श्रम दूर हो गया | 
शीनी कम्युनिस्ट पर्चिमसे किशी प्रकारके प्रष्ठपोषणकी अपेक्षा नहीं कर 
सेथ। अधिकांश कूब्मीतिक प्रतिनिधि णबिक खिन्न तथा अनुभवी 
व्यक्तियोंके रूपमें ही त्रिथ्शि जहाजोंपर सबार हुए । इस प्रकार साप्राज्य- 
बादी आधिपत्यी अग्तिम अवशेपोंसे भी बीनकी सुख्यभूमि मुक्त 
ही गयी | 
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हमत्छेग कुछ दिनोबाद हांगकांग पहुँचे । हांगकांगकी गवर्नर सश 
व्ेबनेण्डर ग्रन्थम ओपनिवेशिक विभागके एक उच्च ओर पुराने अधिकारी 
थे। इसवी पहले मे उनसे रागोंसमें मिछ चुका था। वहाँ वे सुझय सन्चिब- 
के पदपण काम कर रहे थे। एक प्रशासकर्के रूपसे उनकी योग्यता शोर 
राजनीतिक समझबूज् अतुल्मीय थी। हांगकांग लिए यह बड़े सीशाग्य- 
की बात थी कि उसके प्रशारानकी बागडोशर उसकी हाथ थी। खलीमकी 
मुख्यमूमिस एक बहुत ही पतलीरी जल्यणालीस कथा हुआ यह छोटासा 
हीप कोमितांग तथा कम्थुनिस्ट दोनों पक्षक शशणाथियोंका आश्रवस्यक् 
बन गया था | इसकी झावादी हमेशासे मुख्यतः सीनिर्थोकी श्ही है 
इसका आअर्थिक जीवन चीमकी सुख्य भूमिका साथ ज्यापारपर निर्भर 
कश्ता था। कोमिंतांग आशिपंत्यक दिनोंगे निरदेशी बस्लियोंक रामाप्त 
हो जानेपर विशेषपक्षके हिए हांगकांग खद्य आना इगेशा सुविशजनक 
रहा है। जेनरूू बी ची-रोनर्क आधीन कामितांगकी क्ान्तिकारीं सामिपिने 
हांगकांगकी ही ठापना प्रधान कार्याव्य बनाया था। कम्युशिस्थने भी 
बाहरी संसारसे सम्पर्क स्थापित करनेकते लिए यहाँ एक कार्यात्य रखा 
था जिसका संचाण्म उस समग्र थो मं वी नागसे प्रसिद्ध आओ चिाओ 
कान-हुआ और उनकी योग्य पत्नी करती थीं | 
जब सुचाऊ युद्धरम कस्युनिस्णकी विजयसे यह स्पष्ट हो गया कि अब 
कोमितांगवी सता हट खुकी # और दक्षिणपर कब्जा कर लेना जनवादी 
मुक्तिसेनाकी छिए केवल समयका प्रश्व हैं। लीनी धनी आर कशेड़ 
पती व्यापारी आदि, जिन्होंने यह अनुभव किया कि नवच्ीनम उमका' 
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जीवन सुखी नहीं हो राकता, शीघ्षतासे हांगकांग पईँच गये । इस प्रकार 
जिन प्रमुख व्यक्तियोंने हांगकांग आशय ग्रहण किया उनमें कुख्यात तू 
येह-शेन, यूइल जे, सुगयातसेगक पुत्न॒ तथा नानकिंग स्थित अन्तिम 
कोमिंतांग प्रधान अन्‍्चरी सुन फो, शेंसीक युद्धनेता येन सी-शान, जिसने 
झमब्त तक कोर्मितांगसे छपनी स्वतन्बताकी रक्षाक्षी थी जीर दूसरे अनेक 
कग्म प्रसिद्ध अधिकारी शामिल थे। येनसी-शानकी बारेमें यह कहा 
जाता था कि उसने अपने निप्कासनकोी सम्भावना बहुत पहले ही जाने 
ही थी और अपने लिए हांगकांगर्म एव. आलीशान महल और, 
अपनी पाँच रखेलियोँकि लिए पाँच बंगछे बनवा लिये थे। वस्तुतः हमारे 
हांगकांग पहेँ चनेके पहले बुछ भद्दीनोमे ही इसको आबादी दुगगुनासे मी 
ज्यादा बढ़ गयी थी | यह अबःस्पमीय रूप जनीकीर्ण हो छुका था। 
गणपि पशारामको कबथ्युनिस्टेक इरादोंसे कुछ घबराहट हो रही थी और वे 
खब्छी तरह जानते थे कि द्वीप किगी बढ़े हमलेके विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा 
मह्ी दर राकता, किर भी छोगोका सामान्य जीवन शान्तिपूर्ण ढंगसे चछ 
स्शथा। वातावरण तनावका अमुभव सहज ही हो सकता था और यह 
स्‍्वामानिक भी था, किस्पु गवर्नर जोर उसके कर्मचारियोंकी इस बातका 
प्रश विश्वास था कि हांगकांगगी कीई राजनीतिक शंक्ट उपस्थित दोनेकी 
सम्भावना नहीं है। एद़ताढों आर द्वीपकी जवीनी जनताम कीमिंतांग- 
कम्युगिम्ट संभर्गकी प्रतिक्रियार्शक रुपसे गम्भीर आस्तारिक समस्याएँ, 
अल हो राकती थीं, पर वे इनका सागना करनेके छिए तैयार थे | 

हांगकांग कमसे कस तीन हजार भारतीय हं जो बहुत पुराने 
प्म्यसी यहीं था बसे हूं | समृझ्धि तथा आर्थिक उन्नतिकों इंश्रिसे उन्होंने 
बहत प्रगधि करनी है। रवमजी जैसे कुछ परिवार तो इतने पुराने ई 
जितनी कि स्थर्य यह बस्ती । सानक्िंगकी सरिधि द्वाश भिटेनने जब स्स्मी. 
तीर हांगकांगपर अधिकार किया, थे परिवार उसके पहलेसे यहाँ आबसे 
। भारतकी सभी व्यापारिक जातियों--शुजराती, पारसी और सिन्धियाँ- 
का यहाँ अच्छा-खासा प्रतिनिधित्व भिछ सकता, है। यहोंतक कि एक-दो 
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परिवार मलाबारसे भी आबसे हूं | सुदूरपूर्वगें सिंधी परिवार सबते अधिक 
साहशिक लोगोंमे हैं | भारतीय व्यापारी सुख्यतः आयात झोर निर्यात 
व्यापारमें छगे हुए हैं | उन्होंने गत सी वर्षोसे बस्तीकों समद्धिशारी 
बनानेंगे बड़ा योगदान किया है। रतनजीके परिवारने यहाँ एक शक्षग 
चिकित्यालय तथा अन्य दातव्य संस्थाओंका निर्माण आपने दानसे किया 
है । मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये अनुभवी और दृढ़ घिचार- 
बाले व्यापारी चीनको मुख्य भूमिपर होनेवाले परिवर्तनोंसे बिलुकुक घंब- 
डातें ग॒ थे। श्री रतनजीने तो स्टेनलेम समुद्र तटपर एक सुन्दर बंगढा 
बनवाना शुरू कर दिया था | 

मैं भारत पहुँचनेंसे पहले बर्माकी स्थिति देख केनेके लिए उत्सुक 
था| उस समय बममें गशहयुद्ध अपनी चर्म सीमापर था। सभी छोग 
जानते थे कि केन्द्रीय सरकारका कानूग रंगूनसे आगे नहीं बलने पाता | 
उस समय ऐसा उतीत होता था कि सरकारसे लडनेबाले करेंन तथा शन्य 
शनेंक बामपश्मीदल उसपर हावी होते जा रहे हैं | मुझे इस बातकी संभा- 
बना नजर आ रही थी कि चीनी कम्युनिस्ट दो तीन गहीनोंके अन्दर ही 
बर्माकी सीमापर पहुँच जायेंगे । इसलिए में यह जान लेनेको उत्सुक था 
कि ऊ नू सरकारकी सत्ता कायम रहनेकी कोई संभावना है या नहीं । 
रंगूनमें हमें बड़ा हार्दिक स्वागत मिलछा। वर्माध्थित शजदूत श्री रखफ- 
की कृपासे हमें वर्भाके प्रमुख व्यक्तियोंसे इस विषयपर विचार-विमर्श 
करनेका अवसर भी सुलूम हो गया | यद्यति स्वयं रंगूनर्म किसी आक- 
स्मिक आक्रमणक्रा सामना करनेके लिए एहतियाती सैमिक कारश्वाइयों- 
का पर्याप्त प्रमाण मिल सकता था और सामान्य जनता भी खतरेंकी 
संभावनासे त्रस्त थी, फिर भी शरकारके नेतागण बड़े आशाबादी गतीत 
होते थे । श्री थाकिन नूने दालमें ही शान्तिकी अपनी एक-चर्षीय योजना 
कार्यान्वित की थी। बे देहातेंमि इसका समर्थन प्राप्त करनेके लिए बड़ी 
लगन ओऔर उत्साहसे काम कर रहे थे। सर्वशामान्य मत यह था कि 
कम्युनिस्टोंका खतरा नगप्य है, राजकों असछी खतरा करेनोंकी थिद्रोहसे 
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| कंस्नोंके दाबेसे राजकी प्रतिष्ठा गिर रही थी और यह स्पष्ट था कि 
शकों हुकई-्टुकड़े करनेवाले फूटपररतोंकोी पराजयकों बर्मी सरकारने जो 
ग़धभिकता दी थी वह उच्ति ही थी। लोगॉकी साधारण धारणा यह 
शी कि रुग्कारकी शक्ति बढती जा रही है । जो सेना संबटित एबं 
प्रशिक्षित की जा रही है, अब उसके प्रभावका अनुमव होने लगा है और 
कुछ महीनोंमें ही आर्थिक ओर राजनीतिक दृष्टिसे स्थिति पर्याप सुधार 
ही जायगा | 
रंगूनस्थित भारतीय राजदूत श्री रकझफ अनेक दृष्टियोंसे एक विशिष्ट 
व्यक्ति थे | वे बर्माम पैदा हुए थे और रंगूनबार्के गेता थे । मारतकी 
स्वतन्त्रताकी पूर्व वर्साफी राजनी तिमे उन्होंने अपना कुछ स्थान बना टिया 
था । बर्माक वर्तमान मब्तियोंके ये मिकट सहयोगी रह चुके थे और उनमेंसे 
अगेकको वे शुरूसे ही जानते थे। उनके माई श्री रशीदने एक बर्मी महि- 
लाये शादीकी है ओर अब वे बर्माकी राष्ट्रीयता प्रासकर लेनेके बाद बर्मी 
सरकार एक मन्त्री हैं। स्वभावतः श्री रझफ ऐसी स्थित्तिमें थे जिससे थे 
यह जान सकते कि देशम कया हो रहा है । इस प्रकार वे परिस्थितियोंकि 
संबंधी संतुलित भर सही निष्कर्ष निकाल सकते थे। उनका आपना 
विचार यह था कि श्री ऊ वूकी शक्ति बराबर बढ़ती जा रही है | यदि 
कोई अपत्याशित घटना ने हुई तो मे बराबर देशकी आगे बढ़ाते जायेंगे | 
बर्गाम हमारे कुछ पुराने सि्र भी थे । इनसे शान आन्तवी एक छोटे 
राजकुमार की पत्नी दा मिरभिंखियांग थीं। ये अनेक विशिष्ट गुणोति सम- 
स्वित गवयुबती थीं। शान क्षेत्रकी शिक्षा-व्यवस्था इम्हींके अधिकारमें 
थी | युद्ध कालसे सिमि-खियांग मारत आयी थीं। उस समय मे बीकानेर 
आकर एम छोगोंकि साथ ठहरी थीं। उनका व्यक्तित्व ओर बिचार गंभीर 
था | ये सभी प्रशोपर निष्पन्ष एवं स्वतन्त्र निर्णय देनेकी योग्यता रखती 
थीं। बर्माश्यित भारतीय राजदूत ओर बहाँक़े नेताओंसे वार्ता करके मे 
उस देंशओ सात्रम्ध्मं जिस निष्कर्षपर पहुँचा था तिशिनतिगांगरी भी 
उसकी पुष्टि हो गयी । इस प्रकार बर्मामें इसारा कुछ लमप्रके जिले ठप्स्ता 
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बहुत उपयोगी हुआ । हम नवस्वस्के आरम्मतक भारत पहुँच गये | 

प्रधामगंत्री मुझे युनः चीन भेजना चाहते थे। सह गाज था कि 
बेंदेशिक कार्याट्यके कुछ स्थायी प्रधान अधिकारी इसके विरुद्ध मे | 
उनके विशेषका आधार यह था कि चूँकि में कोमिंतंग रार्कारके सम्रप 
चीनमें भारतका शजदृत रह चुका हूँ, इसलिए मह्ठो ही कभ्युमिस्ट राष्कार 
के समय भी राजदूत बनाकर भेजना दूटनीतिक प्रथाके विरुद्ध होगा | 
यह स्पष्ट था कि पीकिंग सरकार इस ग्रकारके विवारकों कोई महत्व गहीं 
देती थी, क्योंकि उसने गानकिंगस्थित हमारे रूसी सहकर्मी जेंगरल 
एन० बी० रोशिनका पुनः चीनमें रूसी राजदृतके रुपसे स्वागत किया 
था| किन्तु जबतक भारत सरकारने पीकिंग सशकारको मान्यता देंनेकी 
ओषणा ओर पीकिंगसे कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करनेका निश्चय नहीं 
कर छिया मुझे भारतमें रहकर पतीक्षा करनी पड़ी | 

नये चीनको मान्यता प्रदान करनेकी आवश्यकताओं राम्बस्पर्म किसी 
प्रकारका मतगेद नहीं था किस्तु उसे सान्यता कब ठी जाय, इस सम्बन्धर्म 
नेताओंम मतभेद अबश्य था। कंग्रेसके अपेक्षाकृत अधिक अपरिवर्तनवादी 
नेता, जिनमें उस समयर्क गवर्मर जेमनरछ श्री खमबर्ती राजगोपालाचारी 
तथा सरदार वस्लभभाई पटेल भी शामिल थे, चाहते थे कि एमलोग इस 
भामलेम बहुत जब्दबाजी न करें | सिबिल सर्विसका एक शक्तिशाली वर्ग, 
जिसमें मुझे सन्देद् है कि वेदेशिक कार्याव्यक कुछ उच्चा धिकारी भी शामिल 
थे, उनके इस दृष्टिकोणका संगर्थन कर रहा था। मेरा हृष्टिकोश यह था 
कि जब चीनकी मुख्यमूमिपरसे ऋामितांग रारकारका शासन शमाप्त हो 
जाय उसी समय हमें नयी सरकारकों मान्यता दे देगी चाहिये | गंने णपते 
दग बिचारकों साफ-साफ व्यक्त सी कर दिया था। ह्यांण-काई-ओेककी 
भगोड़ी सरकार उस समय खुकिंगे स्थित थी। बहुतसे छोगोका विश्वास 
था कि, जैसा कि जापानी युद्धके समय छुआ था, कोमगितांग सरकार इस 
अगम्प क्षेत्र कायम रहनेमे समर्थ हो जायगी | उस शामग इस सम्बन्ध? 
अमेरिकाका सिद्धान्त.यह था कि यदि कोमितांग युग्नान, शेशुवान, सीकांमि 
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तथा दसरे बाहरी प्रान्तोपर, जो सिंकिंपांग ओर रूसकी सीमातक फैले हुए 
भे ओर जिन श्षेत्रोपर सपतलिम युद्धनेताओंका मियन्त्रण होगेकी जात कही 
जाती थी, नियम्तरण कापेश रुख सका ते अमेरिकाकी सैनिक आवश्य- 
कताओंकी पूर्ति हो जायगी | जापानबिरोधी शुद्ध समय इन प्रास्तोके 
आम्तशनर्ती क्षत्रीम बढ़े-ब॥ हजाई अड़ ये बनाये गये थे | कुछ अमेरिकी 
गैनिक नताओंनगे मुझसे कहा था कि हिन्दवीन ओर दयागके सैनिक 

तकी सहायतासे इस अन्तरवर्ती व्यवस्थाकी बखूबी रक्षाकी जा सकती 
है ओर इसे अमेरिको प्रतिरक्षा-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रके रूपसे परि- 
यर्तित किया जा सकता है। यह योजना उतगी हाम्यास्पद नहीं थी जितनी 
आज मादम पड़ रही है। यदि अमेरिकी नीति सुनिश्चित और दृढ 
शही होती और जैसा कि जेनर७छ चेनावइट तथा कई अस्य छोगोंने साह्म 
था, अमेरिकी परश॥ विभाग अप्रत्यक्ष ढंगसे थी हस्तक्षेप करनेकों तेथार 
रह होता तो कुछ शमयके जिए कोशितांग रास्कारकों खड़ा रखा जा 
सकता था और कगरोकम बाहरी प्रान्तोंकी शेष चीनसे अछण करके एक 
धुश्क राजक रुपसे संघरित किया जा सबता था। श्रीच्यांड तथा उनके 
मित्रगण इसी बातकी आशा छगाये हुए थे, किन्तु इस मिर्णायक धड़ीमें 
अमेरिका कोई निश्चित नीति अपना न सका। अमेरिकार्म उस समय 
हत बआारापर मियाद छिड़ खुका था कि अमेरिकाकी चीन सम्बन्धी नीतिकी 
अमफलताक लिए कोन उत्तरदायी है । इस विवादका उत्तर देगेके छिए. 
पाशप़ विभागने जो प्रसिद्द स्वतपत्र प्रकाशित किया उसे कोमितांगकी 
नीति ओर कार्योका ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत किया गया जिसका चीन सम्पस्धी _ 
अमरिकी मीतिपर बड़ा घातक प्रभाव पड़ा। इस आशम्ाश्कि बिवाद 
ओर कहती फछ स्वरूप गाज़नीतिक क्षेत्र विग्थान्ति व्याप्त हो 
गयी ओर इस निर्णायक घड़ीमे अमेरिका चीनके प्रति कोई भीति 
स्थिर मे कर सका | यह बात काफी ग्रसिंद्ध हों खुकी थी कि अभेरिकी 
परणट्टू विभाग नवचीनकों भान्यता देगेके प्रश्यपर ब्रिथ्शि सरकारसे 
बिचार-बिमर्थ कर रहा है। यद्यपि उसने इरा सम्बन्धर्म कोई निर्णय नहीं 


८८ चीन--कलछ और आज 
किया फिर भी यह सामान्य घारणा थी कि अमेरिका कमसे कश इस 
बविचारके प्रतिकूल नहीं है कि दूसरे राष्ट्र चीनको मान्यता प्रदान करें ओर 
शायद वह स्वयं इसपर बिचार करनेको तेयार है | गवीनकों सान्यता 
देनेका विचार कितना व्यापक हो गया था, इसका एक महत्वपूर्ण संबे:ल 
श्रीफास्टर डलेसकी रचना बार आर पीस! (युद्ध या शान्ति) में मिलता 
है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूपसे कहा है कि 'पीकिंग-चीनकों मान्यता देना 
आवश्यक हो सकता है । 

इस समय ( नव्बर-दिसम्बर १९४९ ) चीनके कुछ गणतम्धीय 
नेताओंके, जिनका सम्बन्ध चीनी गोष्ठी से था, आन्दोल्नका कोई खास 
प्रभाव नहीं पड़ा और यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिकाकी सक्रिय सहा- 
यताके बिना चुंकिंग स्थित कोमिंतांग सरकार कायम नहीं रह सकती ॥ 
अतः जब कोमितांग सरकार फाश्मोसा द्वीपमें खढी गयी तो भेहरुजीमे 
नवचीनको मान्यता प्रदान करनेका निश्चय किया । उस समय भी फार- 
भोग विधानतः जापानी साम्राज्यका अंग था, क्योंकि उस मिन्नशप्लकां 
हस्तांतरित करनेबाडी सन्धिपर अमी हस्ताक्षर नहीं हुए थे। ब्रिटेनने भी 
पेहरूजीओ विद्यारकों स्वीकार किया ओर यह तय किया गया कि भारत 
श्कार द्वाए चीनकी नयी सरकारकों दी जानेवाली माम्यताका संदेश 
वर्षान्त तक पीकिंग ग्रेषित कर दिया जाय। कुछ कारणोंसे बर्मा इस बातकी 
लिए उत्सुक था कि रूसी गुटके बाहर नवचीनकों सान्यता प्रदान क्मे- 
बाला प्रथम राष्ट्र दोनेका श्रेय उसे ही प्राप्त हो । इसीलिए बर्मानें भारतसे 
कुछ दिन और प्रतीक्षा करनेका अनुरोध किया | समयपर बर्मानें झपनी 
मान्यताकी घोषणा कर दी | उसके कुछ दिन बाद ही हमने भी घोषणा 
कर दी | इसके बाद ब्रिटेन, पाकिसान ओर हिन्देशियाने भी मबलीनकों 
भान्यता धरदना कर दी | इस प्रकार जनबरी १९५० के प्रथम सप्ताई तक 
पीकिंग रागका रकी एशियाके प्रमुख राष्ट्रीकी मान्यता प्राप्त हो गयी | 


किए प्रथत्नशील था । 
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पीकिंगकी प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। मान्यता प्रदान किये जानेके 
बाद उसने सबसे पहले यह शुझाव दिया कि कृटनीतिक प्रतिनिधियोंकि 
आदान-ग्रदानपर व्योरेदर विचार करनेके लिए विभिन्न राष्ट्र अपने दू्तोंको 
पीकिंग से | नानकिंगरिथत मेरे प्रथम सचिव श्री ए० कें० सेन अभी 
बहीं मीजूद थे, इसलिए उन्हें ही प्रभारी राजवृतके रूपमें पीकिंग जाकर 
इस विधयपर विचार-विमर्श करनेका आदेश दिया गया । हमलोगोंने तथा 
अन्य राष्ट्रेने, जिनमें ब्रिगेन भी शा मिरू था, यह सोच रखा था कि चीनकी 
नयी सरकारकों मान्यता दिये जानेके बाद कृटनीतिक सम्बन्ध स्वयं ही 
स्थापित हो जायेंगे और पुराने दृतावास बिना किसी विचार-विमर्श या 
तक-वितर्कके अपना कार्य स्वतः आरम्भ कर देंगे। चीनियोका दृष्टिकोण 
ऐसा नहीं था | उनका कहना था कि कृव्मीतिक सम्बन्धोकों विभिन्न 
रा्ट्रीक साथ प्रथक्‌-प्रथक वार्ता द्वारा तय करना होगा। नवश्रीमकों 
भानन्‍्यता प्रदान करनेवाले राष्ट्रीमी अपने प्रतिनिधियोंकी पीकिंग भेजना 
शीक्षतार्म ही स्वीकार किया। इरापर आज विचार करनेसे यह स्पष्ट हो 
जायगा कि यदि नवचीनने गाव्यता प्रदान करनेवाले शाष्ट्रोसे अपने प्रति- 
निधियाकों गेजनेकी छिए कहा होता अथवा, ऐसी परिस्थितियोंमिं जेसा प्रायः 
किया जाता है, यदि उसने तथ्स्थ राजधानियोंगे जहाँ दोनों पश्चोका 
प्रतिनिधित्त होता है, वार्ता चछानेका प्रस्ताव किया होता तो यह अधिक 
लाभदायक और सुविधाजनक होता ! भारत सरकारने श्रीसेमकों इसी 
आधाणर प्रभारी राजबुत नामजद कर दिया था कि मान्यता प्रदान 
करनेरों वृटनीतिवा सम्बन्ध पुनः स्थापित हो जाते हैं। पीकिंगने इसे 
स्वीकार कश्मेगे इनकार कर दिया। इसपर इसने भी तबतक वार्ता करनेमे 
इसकाए ऋश दिया उबतक कि शीसेसकों पीकिंग सरकार हमारे प्रभारी 
राजदूतकी गाग्यता थे दे दे | श्रीमेनको यह आदेश दिया गया कि ने चीनी 
सरकारक गतिसिधियोंर्क सामने यह प्रश्य साफझ-साफ रख दें कि वे सर 
हमारा प्रभारी शजदूत मानते ह या नहीं ! यदि उनका उत्तर नहींसे होता 
है ती थे वात शामिल ने हों।। इसपर चीनियोंगे समझौता कर लिया 
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ओर बाते उद्देश्यसे आसेनको प्रभारी राजदूत गान लिया । इस आरम्भिक 
आदान-परदागती याद वार्ता आयाम हो गयी, किन्तु औपचारिक सोपणार्से 
छ समय ढगा, क्योंकि श्री माओ-छो-लुंग ओर शीआाओी एक-ल्ाई दोनों 
पीगी-रुसी सम्धिपर विचार-विभर्थ करनेओ छिए मास्कों गये हुए श। 
कृथ्नीविक सम्बन्धोंकी स्थापनाकी भोगणा होते ही श्रीसेमये नास्तबिक 
प्रभारी गाजदतका पद सामाऊझ लिया | चीनी सरकारने इसके बाद शीघ्र 
ही उक्त पदपर मेरी भिशुक्तिके अति भी अपगी स्वीकृति भेज दी | 
में मारतम फरीब पॉँच महीने रहा | श्र बीच मुझे आअख्यायी रुपसे 
सार्वजनिक सेवा-आयोगका सदस्य बना दिया गया था। आशयोगमगें 
मे सुख्यतः परण प्र बविभागका प्रतिनिधित्व करता था। आयोग दिख्ली, 
इलादाबाद, पथ्ना, कछूकता, भद्गास, नागपुर और बम्बईमे उम्मीद- 
वारोसे साक्षास्कार करता था। में वर्षोतक अपने देशकी नी पीढीके 
सम्पकसे बाहर रहा | आयोगर्क कार्यके रिलसिलेम भने प्रायः चार महीने 
तक भारतव्यापी दांरया किया। इस दरेगे मुझे विश्वविद्यास्यकी शिक्षा 
स्तर और नयी पीढ़ीकी बोड्डिक द्मताओंकों सगशझ्मेका अनुपम अवसर 
पिला और बड़ा ही रोचक अनुभव हुआ । ओ चीज मुझे शबसे ज्यादा 
बथ्की बह यह थी कि देशके नोजवानोंगी! पास कोई जम्विल भारतीय 
विचार नहीं है । इसका गुझ्य कारण १९२१ मे हुए भटिग्यू-जेग्स फोड 
भुधारों के फल्य्यरूप भारतीय विश्वविद्याल्योका होनेबाला' प्रान्तीयीकरण 
है। दूशरी खथ्कनेवाली बात यह है कि प्रशासक्रीय अथवा वेदेशिक 
सेचाओके लिए. उमीदवार होनेवाके आधिक्लांश युबकोंको सृशेपीय 
इतिहाशका तो अच्छा शान है, किन्त वे एशियाई देशोंको ऐवरिशञसिक 
पृष्ठभूगिसि आधिकाधिक अनभिन्न हैं। इस बिपयर्म उनको जो थौड़ी- 
बहुत जानकारी भी है वह ब्रिग्शि दृष्टिकोगसे ही दै | इसमें थे तो छात्रोंका 
ही दोष है न विश्वविद्याल्योका ही, क्योंकि अभी एशियाई देशोंके आधु- 
निक इतिहासपर एशियाई इश्टिकोणसे लिखी गयी पुस्तकोंक्ा सर्मथा 
अभाव है। यही खट्कनेवाली स्थिति स्वर्य भाश्तीय एविहासभे संबंधर्म 
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भी है, इसीलिए अम्तरिम सरकारकी स्थापनाओ कुछ महीनों बाद मुझसे 
भाणीयीके लिए एक ऐसा भारतीय इतिहास लिखनेकों कह गया था जो 
भारतीयों उद्देशसे छिल्रा गया हो और जिरमें भारतीय इतिदासकी 
सप्रची एड्सूमिपर गयी हृड्िसि बिधार करनेका अय्ा किया गया हो। 
38रूजीकी 'डिसकंवरी आफ इण्डिया ( भारतकी खोज ) एकमात्र ऐसी 
पुरतक हैं जिसमे कुछ हृदतक इस प्रकारका प्रयत्न किय्रा गया है। यह अन्ध 
यद्रवि एक इतिहास अन्य है फिर भी इसमे साहित्यिकता अधिक है । मेने 
यह कार्य करनेका प्रयत्न किया आर परिणामत्वरूप सर्वे आफ इण्डियन 
हिन्द्री! ( मारतीय इतिहासका सर्वेक्षण ) अगस्त, १९४७ में प्रकौशित 
हुई | इसके बाद सार्वजनिक सेवा आयोगकी अध्यक्ष शी आर० एन० 

गर्जीने मुशे एशियाइथोक ही इश्िकोगसे जाघुमिक एशियाई इतिहासका 
शर्येक्षण प्रस्तुत करनेका सुझाव दिया । मैं स्वयं बहुत दिनोंरो एशियाके 
साथ यूरोपीय संबंधीका इतिहारा लिखनेका बिचार कर रहा था। 
थी बनजीका सुद्दाष भेरी योजगासे से खा गया। आगे चऊकर चीनमें 
मुझे कापी समय मिला और चीनकी अनुपम शप्ट्रीय पुस्तकालय तथा 
पीकिंग बिश्मविद्याल्यसे छाभ उठानेकी सुविधा प्राप्त हुई | मे इस अवसर 
आर सुविधाका उपयोगकर अपना वचन पूरा करनेसे समर्थ हो सका । 
१९५३ में भेरी पुस्तक एशिया ऐण्ड वेस्टर्न डा|भिनेन्स! ( एशिया जौर 
पश्चिमी राध्ट्रोका प्रभुत्य ) अकाशित हो गयी । 
जिस समय गेरी निशुक्तिकी संबंध पीर्किंगसे स्वीक्ृति प्राप्त शोनेकी 
प्रतीक्षा की जा रही थी सहसा भारत-पाक संबंधोंगे एक अभृतपूर्ण संकट 
जध्पन्ष हो गया । इस बार संकटका केन्द्र पंजाब आर बंगाल नहीं शे । 
कुछ साधारण-सी घथ्याओंकों लेकर पूर्वी पाकिस्तानकों सरकार और बहु- 
संख्यक मुसछिभ जगताकी ग्रबुत्ति सइशा अमेत्रीपूर्ण हो गयी | इसके फूलछ- 
स्वरूप बंगाछसे हिन्दुओंकी भारी भगदड़ शुरू हो गयी | पूर्वी पाकिस्तान- 
में भागेवाके ये हिन्द. अपने साथ बलत्‌ धम-परिवर्तग, लूट आदिकी 
दर्दनाक कहानियों ले जाये थे । इसमें सन्देश गहीं कि इन कहानियोंगि 


९२ चीन--कछ आर आज 
अतिरंजना भी बहुत थी | पश्चिमी बंगारूमं मी इसकी भीपण प्रतिक्रिया 
हुई | कुछ ही दिनों बाद पश्चिगी बंगालसे भी मुसलमान आतंकमग्रस्त 
होकर पाकिस्तान मागने लगे | फिर १९४७ का ह्श्य उपस्थित हो गया । 
यद्यपि इस बारके साम्प्रदायिक उपद्रवर्ग १९५४७ के समान निरीह जनता- 
की सामूहिक हत्या नहीं की गयी फिर भी इस बारका संकट इस मारनीमें 
पहलेसे' अधिक गम्भीर था कि दोनों पश्षके नेता युद्धकी बात करने छगे 
भे। जब संकट अपनी चरमसीमापर पहुँच गया तो मुझसे पूछा गया कि 
क्या में इस समय उच्चायुक्तके रूपमे पाकिस्तान जाकर परिस्थितिका 
सामना करनेको तैयार हूँ । मेने इस प्रश्मको एक चुनोतीके रुपमें स्वीकार 
किया और बिना किसी हिवकिचाहटके पाकिस्तान जाना स्वीकार कप 
लिया | किन्तु इस संबंधर्म कोई अम्तिम व्यवस्था होनेके पहले ही पीक़िंगओं 
शजदूतके रूपमे मेरी नियुक्तिके संबंध चीनकी स्वीकृति आ गयी । इसके 
साथ एक दो दिनोंमें ही भारत ओर पाकिस्तानदी प्रधाव मन्नियोंके बीच 
प्रयक्ष सम्पर्क स्था पित होनेके पालस्वरूप दोगों,देशोंके संबंधर्म भी सहसा शुधार 
होने छगा | इसलिए मेरे पीकिंग जानेका पहला निश्चय ही कायभ रह्षा | 
अग्रैलके अन्त में पीकिंग रवामा हों गया। हांगकांगर्मेके पत्र भेरी 
मियुक्तिपर विचार करते हुए बड़ी उल्झन पड़ गये थे | हांगकांग दो दिन 
इककर हम बट्रफीट्ड और स्वायरक जहाज पोयांग से तीमसिग चर पढ़ें | 
पोयांग तथ्वर्ती यातायातके लिए प्रयुक्त होनेबाल्ा एक छोटासा 
जहाज था| इसका वजन ३ हजार उनसे अधिक ने रहा होगा। इसपर 
४० उनसे झआधिक मार नहीं लादा जाता था। हृककीसी हवा चलनेका 
पल्देह होनेपर भी यह डगमगाने छूगता था। तीमशिनका आधा शस्ता 
पारकर लुकनेपर हमें राष्ट्रवादियोंकी एक गनबोट दिखाई पढ़ी किन्तु 
उसने हमारे साथ कोई छेड़खानी नहीं की आर अपने गस्ते घी गमी । 
गनबीट्से भी हम उतना डश नहीं छगा जितना कि कप्पनीकी उस व्यापक 
प्रडतियाती कारश्वाईसे रूग रहा था जो उसमे जलदस्युओंके आक्रमण 
की संभावनाके विरुद्ध कर रखी थी। जहाजके सभी मुख्य स्थानों 
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पर बन्दूकोंसे लेश सशखस्त्र पहरेदार नियुक्त थे जो दिनरात जहाजकी निग- 
रानी करते रहते थे | उनकी कन्धोपर ए. पी. जी. ( ऐण्टी-पाइरेट गार्डस 
जर्थात्‌ जल्दस्युविरेधी प्रहरी ) के बिल्‍्छे लो हुए थे। जहाजफे पिछले 
भाग वीगी यात्री थे | हम छगोंको इनसे अरूण करनेवाली पटठरियोपर 
छोहेकी डराबनी नोकदार छड़ें लगी हुई थीं। इन थाजियोंकी गति- 
विधिपर बराबर कड़ी नजर रखी जाती थी। इस सारी ब्यवस्थासे हमारी 
यात्रावी एक खतरनाक साहसिक अभियानका रूप प्राप्त हों गया था। 
मेने एक अधिकारीरोें पूछा कि ये सारी एहतियाती काररवाइयाँ क्‍यों की 
गयी हूँ | उसने मुझे बताया कि जलदस्युओंके आक्रमणका खतरा बास्त- 
बिक है । जब किसी जहाजमे चीनी थात्री जाते रहते हैं तो इस बातका 
कोई निशच्रय नहीं है कि उममेंसे कुछ छिपे हुए. रूपमें जलदस्थु न हों 
ओर ये किसी भी समय जहाजके चाककोंकों विवश करके जहा|जक्नों अपने 
बशर्म न कर छें। उसने मुझे हालों हुई कुछ ऐसी दुर्घटना मौका उदाइरण 
भी दिया जिनमेंसे एकका सम्बन्ध एक काफी बढ़े जहाजसे था। पोयांग 
पर कई चीनी यात्री थे। दस्थुओंके सम्बन्ध इन कहानियोंकों सुननेकी 
बाद में अकार छड़-दीवारीके पास खड़ा हो जाया करता था और यह 
जाननेके लिए, कि उनमें कोई दस्यु तो छिपा नहीं है उनके चेहरोंके 
अध्ययनका प्रयत्न करता था | 

जब मेरा जहाज ताकूबार (ताकूका बन्दरगाह) में प्रवेश कर रहा था 
उस समय जिन भावी और बिचारोंसे में उद्देल्ति होरा था ये मुझे आज 
भी अच्छी तरह याद हैं। में समझ रहा था कि में एक प्जनबी और 
नये संसारमें प्रवेश कर रहा हूँ। मुझे यह भी मारछूम था कि पश्चिमी 
देशों अथवा कोरमिंतांग धीनका मेरा जो पुराना अनुमव है उससे 
नयी परिस्थिति अब कोई बड़ी सहायता न मिलेगी | साम्पवाद सम्बन्धी 
भेरा ज्ञान पुस्तकॉतक ही सीमित था। वस्तुतः झूती ओर पूर्वीय रुसी 
'गुथ्के शहपटरोकी नानकिंगस्थित वग्मीतिशोंत्री छोड़कर में अन्य किसी 
कम्युनिस्टकों नहीं जानता था। मेरा सारा प्रद्धिश्षण पश्निशके उद्धग्ता- 
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बादी टोकतान्त्रिक विचारघारर्म हआ था, अतएबवं यद्यपि गे कुछ हृदतक 
मार्क्सके आर्थिक सिद्धान्तोंसे परिचित था फिर भी किसी ऐसी राजनीतिक 
प्रणालीक प्रति मेरी कोई सहानुभूति न थी जिसमें वेयक्तिक स्वातम्यकों 
प्रमुख स्थान न दिया गया हों | इन सारी बातोंके बावजूद मुझे चीनी 
जनताके गति गहरी ,सहानुभूति थी। में उसे एक ऐसे रॉबदित और 
शक्तिशाली शष्ट्रके रूपमें देखना चाहता था जो उन राष्ट्रों विरुद्ध उठ 
खट़े होनेगे समर्थ हो जिन्होंने उसपर सदियोंसे अत्याचार किये £ ओर 
उसे दबाये रखा है। भे वीनी जनताकी इस इच्छा ओर भावनाका आदर 
करता था कि उसकी देशमें परद्चिमके प्रम्नध्वके कारण जो हीन' भावगा 
पैदा हो गयी है. उसे समाप्त कर दिया जाय ओर नवजागत एशिया 
महान संदेशकी बीषणाको जाय। इन चविपरयोपर भारत आर चीनये 
दृष्टिकोण समान थे । उनका मतभेद राजनीतिक ढॉले, रामाजिक जीवन 
सम्बन्धी उनकी घारणाओं ओर सम्भवतः उससे भी अधिक संसारत प्रति 
उनकी इृष्टिकोणपर था | भारतने रपष्ट रुपसे यह स्थिति स्वीकारकी थी कि 
संसारकों भेड़ों और बकरियों जैसे दो समूहोंम नहीं बॉँटा जा सकता | 
संसारफी निश्ठायान और काफिर इन दो शिवचियेंम बॉट्नेका विचार 
मूलतः गढत है। इसकी विपरीत औी माओ-स्से-तुंगने राव॑जनिक रूपसे अपने 
इस विश्वासकी घोषणाकर दी थी कि संसार केंवछ दो शिविर ही ही 
सकते हैं ओर जो छोग निष्ठावानोंके शिविर्म गहीं एँ थे सब कापिश है | 
जैसा कि में समहाता था, उन्हें यह बतव् देगा कि संसार तट्स्थ स्थिति 
भी सम्भव है, मेरा एकमात्र ध्येय--मिशस था | 
भें अपने आगामी कार्ममारक प्रति बढ़ा उत्सुक धा। मुझगे मिशशा 
की कोई भावना ने थी। भे यह जानता था कि मेंश नया जीवम सश्छ 
होगा | में यह भी समझता था कि ऐसे झमेक प्रश्न हैं. जिमपर भारत 
झोर चीनका मतभेद हो सकता है, किन्तु मुझे इस बातका विश्वास था 
कि शोमित शवसर शिल्लेगर थे इस दोथी राष्ट्रीके बीच सम्बन्धका एक 
ऐगा छावबार प्रस्तुत ऋर राकशा लि टोनोंको थी ढाभ होगा | 


हे न्लमलनाकक, 


छठा परिच्छेद 
कम्युनिस्ट पीकिंगगें पदार्पण 


में १३ मई १९५० को तीनशिन पहुँचा । हांगकांगसे शुरू होमेथाली 
इसारी यात्रा इतनी रूश्बी माछू्म होती थी कि मानों कभी शमाप्त ही न 
होगी; यद्यपि इसमें केवछ सात दिन छगे | जद्दाजका कप्तान होम्स, जो 
एक स्का्ट्समेन था शंघाई और तीगसिनकी कम्युनिस्टोंके वारेम बहुत-सी 
कहानियों सुनाता था। कुछ सिल्यकर उसका बिचार यह था कि नयी 
सरकार बड़ी कार्यकुशल है और कुछ ठोस काम करना चाहती है। उसने 
मु्श यह शसना भी दी कि तीमसिनयोें अमेरिकी अच्छा व्यापार कर रहे 
हैं। कुछ दिन हुए दी अमेरिकी जहाज तीनधिनकी धती मिल्क लिए 
कपास छे जाये थे और पूर मा छादकर वापस छोटे थे | में इस तथ्यका 
उल्लेख यह दिखानेके लिए कर रहा हैँ. कि अमेरिकी जगवामे चीनके 
प्रति जिस नाससन्न जीर उद्माइग्रत्त दष्टिकोणका धीरे-धीरे विकास शो रहा 
है बह अभीतक उस रिथतिमें नहीं पहुँच पाया था जब कि वह रवतन्थ 
उद्योग और व्यवसाय भी हस्तक्षेप करने छगता | 

हमारे जहाजन तीसरे पहर ढाई बजेंके करीब बंदरगाहमें ढंगर छाल 
दिया | चीनरे हमारा पुनः प्रवेश अभी कुछ गास पहिंले हुई हमारी विदाई 
से बिककुछ भिन्न था | बिदाईक समय हमे किसी प्रकारका सम्मान और 
सत्कार नहीं मिझा था। सरकारको तरपसे कोई भी हमे बिदा करने नहीं 
जाया था । झरा समय हमढोग भूतपूर्व राजदूत थे जो चीमसे इसलिए 
असम्मामपूर्वक हृट संदे थे कि हमें वहाँ कोई चाहता न था। में हर 
चीज, यहातक कि चीमसे बाहर जानेंका अनुमति-पत्र भी सरकाश्की कृपाके 
रूपमें प्राप्त कश्ना पड़ा था। इस बार स्थिति इससे बिलकुछ विपरीत 


९्छ् चीन--कलक भोर आज 
ओर भिन्‍म थी। नगर प्रशासनकी जोरसे नगश्के उपाध्यक्ष € बाई 
सेयर ) तथा वेदेशिक कार्यव्यकी ओरसे तीनसिनस्थित कृय्मीतिक 
दशिष्षचार विभागर्क प्रधान भारतीय प्रमारी राजदूत श्री सनके साथ भरा 
स्वागत करनेके लिए स्वयं जद्यजपर उपस्थित हुए। बाइग मेगरने तो 
मेरे स्वागतर्म एक छोटा-सा भाषण भी कर डाछा | उस दिन हगढोग 
ऐस्टोरिया हाउस होट्लमें टहरे। 

शंघाईकी भाँति तीनसिन भी एक वेदेशिक गगर रहा है। यह 
ब्रिटिश, फ्रेंच तथा अन्य यूरोपीय अधिवृत क्षेत्रोंम बैंटा हुआ था | नगरकी 
मसकानोंका रंग-ढंग विदेशी है। सड़कोंपर घृमनेस ऐसा मादम होता' 
है कि हम किसी यूरोपीय नगरमें धूम रहे हैं। मुझे तीमसिन शंधाईसे 
अच्छा मालूम हुआ मले ही यह अपनी शान-शीकत, तड़क-मद़क, अशभ्र- 
चुंबी अग्मलिकाओं, विद्ञालकाय मदिराल्योंसे भुसज गोष्ठी ग्रहों ( करों ) 
तथा अन्य आधुनिक विशेषताओँम पूर्चके पेरिस शंधाईका मुकाबछा न 
कर सकता हो । तीमसिन मुझे शंघाईकी अपेक्षा अधिक प्रश्चस्त और 
सारवान मादूम पड़ा । उसमें शंघाई जैसी कृत्रिमता मी न थी। थुद्धकी 
बाद जापानी, जन और इटालियनम व्यापार्ती मिष्कासनकी फछस्वरूप 
नगरी आर्थिक जीवनपर ब्रिटेनके तीन देत्याकार ओंद्योंगिक प्रतिष्राभोंका 
एकछश्न प्रभुत्व स्थापित हो गया था। इनके नाम थे बटरफीण्ड और 
स्वायर, जाडिन गैथेसन्स तथा कैछान माइनिंग ऐड्िनिस्ट्रेशन । फेलान 
माइमिंग ऐेडमिनिस्ट्रेन फेबलक नामक लिए एक चीनी जिटिश गिगम 
था किन्तु चस्तुतः यह एक ब्रिटिश प्रतिष्ठाम ही था। कम्युनिस्टींके आनेकी 
साथ ही विदेशी व्यापाश्यिंको स्थिति अत्यधिक संकटापन्न हो गयी 
छदाहरणके लिए बट्रफीब्ड ऐण्ड स्वायर प्रतिशानकी त्तीनसीम टंग ऐपण्ड 
छाइटर कापनीका सारा कारार ही ठप पड़े गया क्योंकि तीगशिन 
नदीकी चीनकी अभ्तर्देशीय जरूप्रणाली घोषित कर दिया गया था | फिर 
भी कम्पनीकों अपने समस्त चीनी कर्मचाररियोंको वेतन देमा पड़ता था । 
पता चला था कि पूर्चम सबसे बड़ी पुँजीसे घलनेवाले उद्योगो्मि प्रमुख स्थान 
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एखनेवाले दी कैलान भाइन्स ऐडमिनिस्ट्रेशन प्रतिशन दीवाछा निकल्गेकी 
स्थिति पहुँच गया बन्नपि वह प्रतिदिन १४ हजार टन कोयलेका उत्पादन 
कर रहा था । दूररे वेदेशिक उद्योगोंकी भी स्थिति इनसे अच्छी नहीं थी | 

दूपरे दिन हम पीकिंग चछ पड़े | हमारी पार्टीके छिए एक स्पेशल 
गाड़ी सुरक्षित कश छी गयी थी। यात्रार्म मेरे साथ कूटनीतिक शिष्ल चार 
विभाभका एक अंग्रेजी बीछने वाछा अधिकारी चल रहा था | वह कुछ 
मिनटोंके अन्तरपर गरम ताजी चायकी प्याछे हमारे सामने बढ़ाता 
जाता था। इस यात्रा के संबंधर्म एक मजेदार बात यह है कि रेज्णाडीमें 
हमारे लिए नियुक्त सेबक राबकी सब महितगएँ ही थीं | मुझे बताया गया 
कि इंजन चालकोंका काम भी, जिसे प्रायः भर्दोका ही काम समझा जाता 
है, अब बराबर महिल्यएँ करने छगी हैँ। कूव्मीतिक शिक्षचार अधिकारी 
शी मा भू-मिझने मुझे बताया कि संचूरियासे एक ऐसी एक्सप्रेस गाड़ी 
'पीकिंग' आयी थी जिसकी सभी कर्मचारी महिह्माएँ थीं । बादमें पता 
छगामेपर श्री मिडको बात सच निकली | इससे माल्सम हुआ कि मब- 
शीनमे निश्चय ही महित्यभोकी अपनी न्यायोचित और खाभाविक प्रतिष्ठा 
प्राप्त हो गयी है | 

गाड़ी समयसे ठीक साढ़े छ बजे पीकिंग पहुँच गयी | मुझसे एक 
मिमथ्के लिए गाड़ीमें बेठे रहनेका अनुरोध किया गया जिससे सरकारी 
अधिकारी हमारे रवागतमें उपस्थित हो सके | एक मिनट बाद वेदेशिक 
बिभागके प्रधान कार्यव्यके प्रधान भीबांझ पिडुनान, कूटनीतिक 
शिक्चार-विभागकी प्रधान श्री वाइ जो-रू, पीकिंगके उपभेयर श्री वृ हान 
तथा अम्य गष्य-सान्य व्यक्ति मेरी गाड़ी आ गये। उन्होंने चीनी 
संक्षिप्तम भाषण करपे मेरा स्वागत किया | मेरे लिए भाषणका अनुवाद 
'कर दिया गया था | मेंने स्वभावतः अंग्रेजी ही स्वागतका उत्तर 
दिया | समादरकी भावनाओंके आदान-प्रदानके बाद मुझे बाहर ले 
जाया गया । मेरे स्वागतर्म उपस्थित विभिन्न कूटनीतिकमण्डलके प्रति- 
निशधियोंसे मेरी मुलाकात करायी गयी | इस अवसरपर सभी कूय्मीतिक- 
ह ७ 


श्ट्‌ चीन--कल और आज । 
भप्डकोका, जिनमे रूसी कूटनीतिक प्रतिनिधि मण्डर भी शामिर था, 
प्रतिनिधित्व उनके उच्चाधिकारियेनें किया था। रुसी शजदूत जेनरक 
शेशिनने तो अपने परामर्थदाताके मार्फत स्वागतका एक बिशेष राम्देश 
भी भेजा था। स्टेशनसे मुझे वैगन-लिट होटल पहुँचाया गया | 

ब्रेगन-लिट पूर्वक सर्वाधिक विख्यात होटलेंगें है। चीन राम्बन्धी 
साहित्यमें इसका उन्‍्लेख प्रायः बड़ी खमक-दमक और रोभांसके साथ 
किया जाता है। काहिय स्थित शेपर्ड होटढके समान इसका भी कुट- 
नीतिशों तथा अन्तरराष्ट्रीय-मध्त्वके अन्य व्यक्तियोंकि साथ बशाबर संबंध 
रहा है। ब्रिदेन, फांस, अमेरिका, जापान, रुख तथा जर्मगीके बड़े-बद्ध 
दूताबासोंसि घिरे हुए जातिवादर्क मक्का लीगेशन क्वार्टर ( दुतक्षेत्र )के 
मध्यम स्थित ग्रेण्ड होटल डेस वेगन-लिय एक शमय शाही गगर्मे यूरो 
पीय राष्ट्रों द्वारा स्थापित प्रभुख॒का प्रतीक था । दूतक्षेत्र एक प्रकारका 
ऐसा अन्तःस्थ क्षेत्र था जो भृतपूर्ष चीनी सरकारका कोई अधिकार 
नहीं मानता था | एक दुर्गक समान इसकी रक्षा यूरोपीय शप्ट्रोंकी पुडि 
और रोना करती थी। उन राष्ट्रोंके कृठमीतिकभष्डछों और वृताबायोसि 
संर्म बेरके बनी हुई थीं जिनमे विदेशी सेनाएँ रहती थीं। बाक्सर कुठ- 
नीतिक संधिकी शर्तों के अनुसार यूरोपीय राष्ट्रोने इस क्षेत्रसे बीनियोंकों 
निकार बाहर कर देनेतकका अधिकार छापने छिए सुरक्षित कर 
रखा था। 

अपनी सामान्य रूपरेखा, इमारतोंकी वास्तुकछआ और वातावरण तथा 
परिवेशमें दूतक्षेत्र ऐसा छूशवा दे मानो चीनमें यूरोपका कोई हुकड़ा 
लाकर रख दिया गया हो | कृटनीविक आवास, जिनकी पढदवी कोर्मितांग 
शासन आगे चढकर बढ़ाकर दूतावा्सोंकी कर दीगबी थी, अपने 
विस्तार आर साज-सज्ञामें, अद्क्ुत छगते हैं | जिटिश दृताबास बहतही 
विशाक्क्षेत्रमे फैल हुआ है। यह क्षेत्र ऊँची दीवांढस घिरा हुआ है | 
4. यह क्षेत्र जहाँ चीनमें कम्युनिस्ट सरकार स्थापित होनेके पूर्व 

पेदेशिक राजदूत रहा करते थे । 


कम्युनिस्ट पीकिंगमें पदार्पण ९९ 
इसके बीचमें एक विशाल घीनी मन बना हुआ है | दृतावासकी इमारत 
ब्रिटेनके एक ग्राशीण निबासके नमूनेपर बनी हुई है| इसका यह स्वरूप 

निस्म॑देश 'हीथेन घ्वीनियों पर ब्रिटेसक प्रमुत्यका प्रभाव डालनेके लिए 
रखा गया है। अन्य यूरोपीय राष्ट्री तथा जापानने भी इस संबंध ब्रिटेन- 
का ही अनुकरण किया है | बड़े राष्ट्र अपनी महत्ता स्थापित कश्नेगें एक 
दूसरेकी प्रतिस्पर्धा करते थे और बेल्जियम तथा हाहेण्ड जैसे छोटे राष्ट्र अपने 
साधनोकी सीमामें उनके द्वारा निर्धारित प्रतिमानोंके अनुसार शहनेकी 
चेष्ठा कश्ते थे । 

ग्रेष्ठ होट्छ डेस पेगन-लिट उक्त भावनाकों व्यक्त करनेबाला एक 
छोटा नमूना था। कीमितांग कालके करीब-करीब समाप्त होंनेक्रे समय ही 
जब में सितम्बर १०४८ में पीकिंग गया था तो अभी भी उसमें उसके 
जतीत गोश्वकों एक घुंघछी-सी छाया मिल रही थी। बार ( मदिशलय ) 
में बराबर भीड़ हूगी रहती थी । विश्रामंणह अग्रेरिकी पुरुषों तथा 
महि्यणीं और छिटफुट सभी ग्रकारक यूरोपियनोंके आनम्दकोंलाहलसे 
परिपर्ण एवं प्रसकज्ञ छगते थे। उस समय पीकिंगका वातावरण थृरोपकी 
उस होटलके समान होगया था जिसमें अमेश्कों यात्री आते रहते ह। 
इस घोटल्म ठस समय सबसे अच्छा व्यापार कछाकी अद्भुत बस्तुओका 
होता था। इनमें अधिकांश नकली थीं। इन्हें विदेशी छोग बहुत 
बड़ी-बड़ी क्ीमतोपर खरीद रहे थे | सारा सादा उस समय डाहरोंमे 
होता था। जिनके पास डालर प्रचुर सात्रार्भ नहीं होता अन्हें कोई 
पूछनेवाछा ने था। 

श्र स्थिति बिलकुल बदर चुकी थी। भेरे पीकिंग पहुँचनेके एक 
दो सप्ताह पूर्व ही होटलकों उसकी अंग्रेज साजिकोंसे ले लिया गया था | 
उससे जनवादी सरकार आपने कामम ला रही थी। कछाकी अदूयुत 
गशशशरीनी ककानोीओं साली &ए देनेकी नोटिस दे दी गथी थी। 
दि ५ पतियोंकि अति जाली ड्रारा अथधुक्त घर णासूचक शब्ब---असम्य 
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विश्ञाम-ण्होंका आनन्द-कोलाइल शान्त पड़ चुका था। होटल न कैबकछ 
विदेशी कूय्नीतिक प्रतिनिधिमण्डलोंके ऐसे सदस्योंसे जो अपनी आबास 
च्यवस्थाकी प्रतीक्षा वहाँ रह रहे थे, भरा हुआ था बल्कि होटल्गों रूसी 
ग्रविधित् भी बड़ी संख्यामें टिके हुए थे । इन छोगोंने होटछके पूंए दो 
खण्डोंपर कब्जा कर रुखा था। दो था तीन राप्ताहों बाद यह होटल होटर 
नहीं रह गया । इसे रूखी विशेषजोंका आवास बना दिया गया । 

दृतक्षेत्को छीगेशन क्ार्टरके नामसे अब केवल विदेशी लोम ही 
पुकारते हैं | जापानियोंके अधिकारक समय इसके विशेषाधिकार बहुत 
कुछ शामाप्त हो चुके थे। जापानी युद्धके बाद जब पीकिंगपर कोमितांगका 
अधिकार हुआ तो यूरोपीय शक्टोंने चीनमें अपने राष्ट्रीय बिशेषाधिकारोंक 
परित्याग कर दिया। इससे उनके लीगेशन क्वार्टर संबंधी विशेषाधिकार 
तथा सुविधाएं भी समाप्त हो गयीं। जनवादी सरकारको विधिवत स्थापना 
हो जानेपर उसमे ब्रिटिश फ्रेंच तथा अमेरिकनोंकी उन सूखण्डोपरसे 
हटाना झुझू कर दिया जिनपर इन्होंने गेरकानूनी ढंगसे अधिकार क 
लिया था ओर अपने ॥रक बनवा रखे थे। इससे लीगेशन कार्टसकी 
विशिष्ट स्थितिका अन्तिग प्रतीक भी समाप्त हो गया । 

मेने आरम्मसे ही अपने आवासकी लिए दतक्षेत्रसे बाहर ही स्थाग 
खुननेका निश्चय कर रखा था। में उरा छीगेशन क्रार्टरते सम्बद्ध नहीं 
होना चाहता था जो पूर्ण यूरोपीय प्रभुत्वका इतना बड़ा प्रतीक बन थुका 
था| भी सेनने वेदेशिक कार्याठ्यसे परामर्श करके मेरे छिए जो मकान 
चुन रखा था वह नगरकी दीवालके सम्मुख चेड मेन ओर हो पिछ मेनके 
बीचकी मुख्य सडकपर स्थित था। यह मकान एक सम्पन्न ओर प्रतिष्ठित 
त्रीनीका था जिसने चीनी ठंगके अनेक प्रांगण, गृह तथा स्थागतकश्ष तो' 
बनवा ही रखे थे अपनी सुविधाके लिए यह आधुनिक ढंगका मकान भी 
बनवाया था। इसमें आधुमिक सुख-सुविधाके सभी साधन मौजूद थे | 
सड़कसे दृश्स्थित इस मकानके सामने एक सुन्दर उद्यान था जिया 
अनेक पुराने शोमाशाली इक्ष छगे हुए थे | उद्यामसे छगें हुए 
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शिविशकार भवनकी दीवालोपर “अश्णाल्यके स्वप्नके ( एक प्रसिद्ध 
चीनी उपन्यास ड्रीम आब द रेड चेबर! ) दृश्य अंकित थे। मकान 
नगरके वातावरण अनुरूप था और उसमें एक आधुनिक इमास्तकी 
सभी सुविधाएँ सुरूम थीं । 

मेंरे पीकिंग पहुँचनेक तीन दिन बाद प्रधानमन्त्री भी चाओ एन-लाईने 
वाई चिया पू अर्थात्‌ चीनी वेदेशिक कार्याव््यके प्रधान आस्थानमण्डपर्म 
मेश स्वागत किया। सुदूर पूर्वकी राजनीतिमें रुचि होनेके कारण मैं 
ओीचाओकी नामसे परिचित तों था ही उनके शजनीतिक जीवनका भी 
उरा समयरों ही अध्ययन करता रहा जब कि वे घंघाई विद्रोह उपसेगापतति 
भे। मालराक्सकी पुस्तक 'कण्डिशन श्युमेन का ( एक प्रशिद्ध फ्रेंच उप- 
न्यास | इस उपन्यासके नामका आर्थ है 'मानवताकी स्थिति! ) विपय 
भी शंधाई-विद्रोह ही है। इसलिए में चाओसे मिलनेकी उत्सुकतापूर्वक 
प्रतीक्षा कश रहा था। आस्थानकक्षमं पहुँलनेके बाद श्री चाओों दाखिल 
हुए। स्ट्रेण्ड्ड बन्द गठेका कोट और पाजामेगें सुगठित शरीर, रिरपर काले 
बाद्यका गुच्छा, यीवगसुलूम कान्ति और उच्छाससे दीघत फिर भी पूर्णतः 
संपमित और सन्तुहित मुखमण्डल--ओऔी चाओका ऐसा ही आकर्षक 
व्यक्तित्व है। उनकी कोट्की जेबसे फाउप्टेन अनिवार्य रूपसे झाँक 
रही थी। उन्‍होंने प्रशान्‍्त गरिमाके साथ कमरेंगे प्रवेश किया और 
मुझे बड़ी दार्दिकतासे सम्ब्रोधन किया । इसके बाद हम वार्ता करने बेठ 
गये । हमारी वार्ता बहुत देरतक चलती रही । 

अब सेने यह विचार किया कि श्री चाओ एन-लाईपर कितना गम्भीर 
उत्तरदायित्व है और उन्हें चीनके प्रधान एबं परराष्ट्रमन्त्री, सर्वोच्च सैनिक 
परिषदर्क उपाध्यक्ष तथा चीनी कम्युनिस्ठट पार्टीकी केर्द्रीय कार्यसमितिके 
सदस्यकी रुपमे सम्भवत) संसारका सबसे कठिन कार्य करना पड रहा है, 
तो मुझे उनकी ग्रुखाकृतिकी स्वाभाविक निश्चक शाग्ति ओर स्वच्छता 
वब्टी ही जांगाशारा- री प्रतीत हुई | भरी नेहरूसे उनका व्यक्तित्व कई 
गारो मिलता-जुरूताया है, किम्तु गेषस्जी रामाग्बतः परीक्षानसे दिखाई 
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देते हैं उनकी यह परीशानी केबछ उसी समय दूर होतीसी छगती है जब थे 
किसी संगसाथ्म मुस्कराते या ईँसते होते हैं। इसके विपरीत भ्री चाओी 

लाईकी मुस्कुराहट तो बहुत हृलकोसी होती है. किन्तु उनकी चेंहरेपर 
निरन्तर अभेद्यता ओर स्थिस्ताका भाव बना रहता है। उनसे मिल्मेकि 
समय सबसे पहले भेरा . ध्यान उनके हाथोपर गया। उन हार्थोका बहुत 
सावधानीसे सार-संभार किया गया था। उनकी उँगलियों भी, यदि 
घीनियोंकी भापामे कहें तो, प्याजकी कोमरू डंठलियोंसी बहतच ही प्यारी 
और भर्ती छग रही थीं। इन उँगलियोंनी सहारे वे वाताके सिलशिकेगों 
बड़े ही प्रभावकारी संकेत किया करते थे | 

हमकीग ठीक डेढ़ बरण्टेतक बातें करते रहे। उन्होंने मुझसे जो प्रश्न 
किये वे बढ़े ही पत्ेके ओर जानकारी प्राप्त करने वाछे थे | इग प्रश्नोंका 
सम्बन्ध मुख्यतः औद्योगिक उल्मादन, मूस्वामित्व तथा खेती ओर किसानो- 
की स्थिति आदिकी रामस्थाओंसे था। भारतती सम्बन्धी उनकी जानकारी 
अस्पष्रसी माद्म होती थी। उनके सारे प्रशोका सम्बन्ध भारत और 

ननकी समान समस्याओँसे था। मैंने यह अनुभव किया कि मे दोनों 

देशोंकी समस्याओंकी समानता ओर अन्तरकों समभझनेनी किए बराबर 
तुलना करते जा रहे हैं। वे घूमफिश्कर बार-बार इस्पात ओर बेशुतिक 
शक्तिके उत्पादगकी समस्थापर आ जाते थे। बातचीतके सिरुसिल्लेशे 
उन्होंने मुझसे कहा कि इस्पात और बिजलीकी शक्तिका उत्मादन बढ़ाना' 
एशियाई जनताके लिए बहुत आवश्यक है | 

इस छूम्बी सेंट्की बाद हमारी वाता टोस्ट और जव्यानसे रामात 
हुई। में श्री चाओंके पाससे यह विच्वार लेकर छांटा था कि में जिस व्यक्तिर 
वासे कर रहा था बह कोश सिंद्धान्तवादी नहीं है। वह एक व्यावहारिक 
शजमीतित भी है जिसके साथ विचार-विगर्श और र 
है। यह पूर्णतः स्पष्ट हो गया कि और बाओी राजनीजिम पट जीर उगडी 
पृष्ठभूमिर्म आनेवाली वबास्तविकताओं्क प्रति १र्ण जागरूक हैं । इसमें सन्देश 


धो 


नहीं कि वे एक मेंजेगेजाये प्रशिक्षित सिद्धान्तवादी और पवकी कब्थुनिस्ट 


बढ) दर्द 
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हैं, फिर भी उनके पेर धरतीपर मजबूतीसे जमे हुए हैं। 
दूसरे दिन कूटनीतिक शिश्षचार बिमागकी प्रधान मेरे होट्लमें आये । 
उन्होंने स॒ुझे यह सूचित किया कि नवचीनके अध्यक्ष श्री साओ स्से- 
हुंगने भेरे परिवयपत्रके समर्पणके लिए २० तारीखकों शामका ५ बजेका 
समय निर्धारित किया है | यह जानकर मुझे कुछ राहत मिली, क्योंकि मैंने 
सुन रखा था कि रूमानियन और चेक राजदूतोंकों अपने परिचियपत्र 
शतको ग्यारद्द बज़े समर्पित करने पड़े थे, क्योकि भाओ स्से-तुंगकों ऐसे 
कार्मोक लिए वूसरा समय ही नहीं मिलता। नव चीसकी सम्बन्धर्म एक 
बिलक्षण बात मैंने यह देखी कि नयी सरकार मुलाकातोंके लिए प्रायः 
काफी रात गये ही समय निश्चित करती है | शायद इसका' कारण यह 
था कि सरकारी अधिकारियोंका दिनका समय निरन्तर सम्मेहनों और 
बिचार-विमर्शर्भ ही बीत जाता था | श्री चाओ एन-छाइसे मेरी तीम जरूरी 
मुलछाकाते दस बजे रातके बाद हुई हैं और एक बहुत ही आवस्यक्ष वार्ता 
तो आधी शातकों हुई है। 
में बह स्वीकार बरता हूँ कि श्री माओ स्पे-तुज्ञ जेसे व्यक्तिसे, जिसने 
एडियामे ऐसी उम्रता और तेजीरो इतिहासकी गतिकों ही बदल दिया, 
बार्ता कश्मेके विचारसे में कुछ कम उताबछा और उत्सुक नहीं हुआ | 
वया यह व्यक्ति कोई नया चंगेज हैं, कोई ऐसा सप्नाद है जो देशका 
नकशा बदछनेका विचार कर रहा है या नवजाणशत जनताका 
चुना हुआ नेता है जो उन सत्र छोगीकों, जिस्होंने चीनी कान्तिकों बेच 
दिया था ओर उन पश्चिमी राष्ट्रीोकी जिम्होंने एशियाई राष्ट्रोकों गुलाम 
बना एखा था, चीनसे बाहर खदेडकर समुद्रमं फिरसे व्टों चले 
जानेके लिए ढकैछ रहा है जहँसे वे आये थे ! पहाड़ी चोडियों और 
शुफ्राओंस पलनेवाछा यह इराटन्मराठा, तमातपाया योद्धा भारतकी 
३५ करोड़ जनताको मुक्त करमेबाऊे महात्मा गांधी और नेहरूकी तुरूनामें 
और स्वयं अपने पुराने शत्रु च्याड्‌ काई-शेककी तुल्मामें कैसा रुगता है ? 
मैने पढ़ा था कि श्री माओ चीनके शास्त्रीय ओर प्राचीन साहित्यके गम्भीर 
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थध्येता रहे हैं। यह स्पष्ट था कि वे एक मीलिक विचारक ४। न्यू 
डेमाओ्रेैसी! या आन ए. कोएलिशिन गवर्नमेण्ट' आदि उनकी प्रकाशित 
स्वनाओंसे पता चलता है कि उनमें समस्थाओंपर विचार करने ओर 
उनका विश्लेषण कर्नेकी कसी क्षमता है । 

परिचयपतन्नका समर्पण सामान्‍य समारोहके साथ अध्यक्षके सरकारी 
निवासमें सम्पन्न हुआ । यह निवास मसांचू सम्रार्थेके अपेक्षाकृत छोठे 
महत्वोंम है | यह दक्षिणी झीलके तट पर स्थित है। कहा जाता है कि 
इसे सम्राद चीन छह ने अपनी तु्की श्रियतमा ( उपपक्की )के लिए, मी 
सीरभमयी अस्तःपुरिका के नामसे प्रसिद्ध है, बनवाया था। इस राज- 
प्रासादम प्रवेश एक तोरणद्वारसे होता है। किसी रामब इस द्वारके पास 
एक मीनार बनी हुईं थी जहोँसे वह सीरभसयी अन्तापुरिका अपने 
सम्बन्धियोंकी दर्शन देनेंका अनुग्रह करती थी । देवपुत्र (सम्राट 
चीन छा ) के अन्तःपुर्मे प्रचलित शिक्षाचारके अनुसार इसे एक बहुत 
बड़ा अनुग्रह माना जाता था । श्री माओ स्से-तुंग इस मह॒रूमे नहीं रहते 
थे | वे अपनी पत्नीके साथ, जो एक बहुत ही सुन्दर महिता ६ और 
प्रसिद्ध सिनेमा अभिनेत्री रह चुको हैं, भीष्मावासयोग्य पहाड़ियोंम स्थित 
शाही शिकारगाहमें रहा करते थे। परिचियपत्र समर्पणका भहारोह बहुत 
ही यंक्षित ओर प्रभावकारी था । मैंने इस अबसरपर आपने भाषणर्म 
इस बातपर जोर दिया कि भारत ओर चीनकी दृद्ड मेत्नीकी नीतिसे 
शांतिका पक्ष मजबूत होगा । श्री माओ स्से-तुंगने अपने माषणम भाश्त 
ओऔर चीनकी समान परपराओंकी चर्चा करते हुए बताथा कि दोनों 
देशोंकी अपनी स्वतन्त्रता ग्राप्त करनेके किए समान रुपसे संघध कश्मा 
पड़ा है | ' 

समारोह समाप्त होनेके बाद श्री माओ स्से-तुंग मुझे एक छोटेसे 
_स्वागतकक्ष्म ले गये। वहाँ हमने भारत और चीनके सम्बन्ध आधे 

१. जनश्रुति हे कि इस ख्रीके शररीरसे मधुर सुगन्ध निकलती 

शहती थी । 
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घाटेसे भी अधिक सगयतक बातें की | इस समय हमलो गौके अतिरिक्त वहाँ 
श्री चाओ एन-लाई और एक दुभाषिया उपस्थित था | श्री माओमे वार्ता 
शुरू करते हुए. कहा कि चीनियोंका यह प्राचीन विश्वास है कि जो इस 
जनासे सदाचारपूर्वक अच्छा जीवन व्यतीत करता है उसे पुनः भारतमे 
जन्म छेनेका सोमाग्य प्रास्त होता है। हमने सामान्यतः एशियाके सम्बन्ध 
ओऔर एशियाई महाद्वीपसे यूरोपियनोंके हटनेके बारेमें बातचीत की ! 
श्री माओीने इस बातपर एकाधिक बार जोर दिया कि जबतक एशियाे 
यूरोपीय आर्थिक सत्ताकी जड़ जमी हुई है हमारी स्वतन्त्रता पूर्ण नहीं 
कही जा सकती | झेने इसके उत्तरमें उन्हें बताया कि यूरोपीय आधिक 
सताकों हटानेका सही तरीका यह है कि हम अपने निजी साथनोका 
विकास करें | मारतने इसी नीतिपर चल्नेका निश्चय किया है। उन्होंने 
बर्माकी स्थितिके सम्बन्धर्स जिशासा प्रकट की | जब मैंने उन्हें बताया 
कि बर्मी सरकार अपनी स्वतन्बताकी रक्षा करनेके लिए उतना ही 
कृतसंबाब्प है जितना हम तो वे इसमें बडी दिलचस्पी लेते प्रतीत हुए | 
उन्होंने बोद्ध दर्शन आर घर्गके प्रति भी पर्याप्त मनि दिखायी ओर मुझसे 
पूछा कि भारतपर इसका कैसा प्रभाव है ! ब्रिदेनके साभ्र हमारे सम्बन्धोंमें 
भी उनको दिल्म्वस्पी थी। हम छोगोंकी बातचीत अटास्त हार्दिक 
थी | इसमे पुनः दोनों देशोंक्री मैत्रीक उपलक्ष्यमं कई बार प्रीतिपें 
अहण किये | ह 

श्री माओ स्े-सुंगकी लंबाई औसतसे कुछ अधिक है। दक्षिणी चीमियो- 
की तुलगाम उन्हें छेवा ही कहा जायगा | उनके शरीरका संघटन कुछ 
स्थूछ है। कंधे चीड़े हैं। गछा छोटा किन्तु मोया है। चेहरेसे प्रसाद, 
प्रसक्षता ओर उदारता व्पकती है | नेचोंगें स्निग्बला है। छलाट प्रशस्त 
ओर उन्नत है | गंगेपनके बढ़नेंफे काशण उसका प्रभाव ओर बढ़' शया 
है | सिरपर ब्रार्लेका' गुच्छा इस प्रकाररों विन्यस्त है कि उनका चेहरा 
और भड़कीसा छगता है। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाढी है किन्तु 
बराने-पमकार्नेवादा नहीं है। उनमें लोगोंको अपना बना डेनेका 
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नैसर्गिक गुण है | उनकी सुखाकृति या आँखोंमें कहीं मी कर्ता 
अथवा कक्षताका छेश भी नहीं है | उन्हें देखकर मुझपर एक ऐसे दार्श- 
निक मस्तिष्कबाले व्यक्तित्वका प्रभाव पड़ा जिसकी विचारों कुछ स्वप्न- 
प्रियता अवश्य है किन्तु जिसे अपने स्वप्नोंकों मूर्तरूप देगेका ृृढ़ विश्वास 
हैं| पिताके छोटेसे फार्ससे अपने बचपनका जीवन आरम्भ करए्री आज 
दुनियाकी चकाचोंब कर देनेवाली महा अर्जित करछेनेयाले माओंकों 
बड़ा रुम्बा शस्ता पार करना पड़ा हे ओर बड़े-बड़े संघर्ष करने पड़े हैं। 
चिडः कान-शानकी पहाड़ियींमें च्या इक दण्ड-विधायक सैनिक शमियानोंका 
प्रतिरोध करते हुए, एक नये मसीहाबी तरह अपने अनुयामियोकी अपने 
प्रतिभ्ुत्त प्रदेश छे जानेके छिए पहाड़ों, रेगिस्तानों आंश छगेकानेक बीहड़ 
क्षेत्रेके बीच एक ऐसे संक्रीण और दुर्गम रास्तेसे, जिसका इतिहारामे 
कहीं जोड़ नहीं मिल सकता, उनका नेतृत्व करते हुए, गेबानकी गुपाओंमे 
दिन काय्ते हुए, अपनेको समूछ नष्ट कर देनेकी लिए कृतरंकत्प कोमि- 
तांगके विरुद्ध रांधर्ष करते हुए, जापानियोके विरुद्ध छापेमारोंका संबंध 
करते हुए ओर अन्तर्म चीनकी पुनरतिजयर्क उस भद्ययुद्धकी योजना 
कार्यान्वित करते हुए जिसने मंचूरियाकी रीगारों ढूकर भारत तथा हिन्द- 
पीनकी शीमातकर्क विशारू भूभागपर, जिरापर कांग्शीकी बाद कोई भी 
चीमी शासक नियन्त्रण करनेमें समर्थ ने हो सका, उन्हें एक छत्र 
अधिकार प्रदान कर दिया, श्री माओ स्से-तुंगको अपने महान्‌ साहथिक 
ओऔर शोर्यपूर्ण जीवनमें अनेक घुस्तर कठिनाइयोका सामना करना पढड़ा' 
होगा और न जाने केसी-केसी विपत्तियोंकों शेरमा पड़ा होगा किन्तु 
फिर भी उनके चेहरेपर किसी प्रकारकी कडुता, विक्तता, निष्ट्शता या 
बिपादकी छाया तक नहीं मिलती । 

श्रीमाओं ल्ले-तुंग कोमल स्वसमें धीरे-धीरे शान्तिपूर्वक बोलते हैं। 
इतिहासमें उनकी विशेष रुचि ह। हगारी वार्तामों इसका कई प्रकारसे 
परिचय मिला | उदाहरणके लिए उन्होंने मुगलेसे मंगोढोंका क्या सम्बन्ध 
था यह जाननेकी इच्छा प्रकट की | एक इतिहासश विधारकके रूपें थे 
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यूरोपीय साम्राज्यवाद द्वारा एशियाके प्रति किये गये अन्याथोंका बड़ी 
गम्भीर्तारों अनुभव करते थे। उनका विचार यह भाद्म होता था कि 
यूरोपने एशियाका जीवन असन्तुलिति ऋर दिया था | एशियाई जीवनमें 
पुनः सन्तुछम स्थापित करना ही इस पीढ़ीके उद्धारकोंका कार्य है। 

एक ऐसे व्यत्तिकी दृश्टिसि जिसकी अवस्था साठके करीब हो रही हो 
ओर जिसे इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी हों, श्रीमाओको बहुत स्वस्थ और 
उत्साद्दी कह् जायगा | जिस कृषक जातिमें उन्होंने जन्म लिया है वह 
राम्मबतः रांसारकी सर्वाधिक परिश्रमी ओर कष्ट सहिष्णु जाति है| श्रीमाओं 
पववीन जैसे महान राष्ट्रके प्रधानक रूपमें अपनी असंख्य परीशानियोंक बाव- 
जूद और चीनमें सम्भवतः शबसे अधिक परिश्रम करनेबाछे व्यक्ति होते 
हुए भी इन सारी चिम्ताओं और कठोर श्रमकों सहज ही स्वीकार कर 
हेनेगं समर्थ प्रतीत होते हैं । 
माओँकी तुझुया व्याडकाई शेकसे कश्ना अनुचित शोगा । च्याझू का' 
व्यक्तित्व निस्सन्‍्देह शक्तिशाली है । वे हृद संकल्य और चरित्रवाले व्यक्ति 
हैं फिर भी वे बड़े स्वकेन्द्रित हैं। उनके व्यक्तित्वमें एक प्रकास्की कठोरता' 
ओर निर्धयताका आभास शिल्ता है। सिआनमे अपनेकों नजरबन्द कर 
रखनेके अपराध च्यार मे जेनरलू यांगके परिवार्की, जिसमे छोटे-छोटे 
बच्चे भी शामिछ एूँ, तीन पीढ़ियोंका उन्मूलन कर डाल । इससे उनके 
ऋर प्रतिष्टिंसामूडक व्यक्तित्वका पता चलता है। च्याझुके बारेगे फिसीने 
भी यह नहीं कहा है कि वे कोई सांस्कृतिक व्यक्ति हैं। माओोकी तुलना 
नेहरूसे कश्ना अधिक उपयुक्त होगा | दोनों ही बढ़े व्यावहारिक और 
कार्यकों मध्त्य देनेवाले व्यक्ति हैं किन्तु दोनोमि स्वप्दर्शी जादशोन्मुख 
ग्रबच्चियाँ गोजृद है। मानवतावादके व्यापक अर्थर्में दोनोंको मानवता- 
दी कष्दा जा सकता है किन्तु नेहरूके विचार्गेका मूल पाश्वात्य उदा- 
श्ताघादमें है जिसका प्रभाव झगई समाजयादी दि 
' है। इसी पिपरीत शी माणी दो-वय र|थि: क्निः 
उन्होंगे अवशाक्ा योर इततासबंत अध्ययन माक्स और लेनिनके इृष्ि 
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कोणसे किया है। अतएवं कदाचित उनके लिए ष्यक्ति स्वातन्थ्यके सदा 
रतावादी सिद्धान्तका कोई उपयोग गहीं है। फिर भी चीनके पुराने 
साहित्यके गहन अध्ययनसे अनुप्राणित ओर आरम्ममें बोद्धदर्शन और 
धर्म दीक्षित होनेके कारण माओगके सम्पन्धर्स यह जोड़ देंगा अधिक 
उचित होगा कि उनके मानसिक अवस्थानमें मार्काबादके शुप्क सिद्धान्तों- 
के अतिरिक्त दूसरे तत्व भी मौजूद हैं । 
मेरे आगामी कुछ दिन चीनके प्रमुख व्यक्तियों मिलने और बातें 
करनेमें ढग गये | में बारी-बारीसे सर्वश्री ,चू तेह, लिउ शाक्षो-ची, ली 
चीशेन, चाड_ लान ( ये सभी चीनके उपाध्यक्ष हैं ), हुआ बेन पाई, 
कुओमोजी, शेन ग्रेन-पिछ तथा अन्य समन्त्रियोंसे मिदा | इस सभी 
व्यक्तियोंका यजनीतिक तथा अन्य दृष्टियोंसि अछग-अलूग महत्व है, किन्तु 
इनके बारेमें चीनकी बाहर छोग बहुत कम जानते हैं | इशालिए यहाँ 
इनका संक्षित्त वर्णन दे देना रोचक होगा। जपाध्यक्षंगें थी चथू तेहका 
स्थान सबसे ऊपर है। चीनको वाल सेनाके सर्वोच्च सेनापति श्री चू तेहकों 
श्री माओ त्सें-तुंगक साथ जनवादी मुक्तिसेनाके निर्माण करने तथा उसे 
बर्तमान दक्षताकी खितिमें छानेका श्रेय प्राप्त है। कोमितांग सेनाणीं्के 
विरुद्ध बड़े-बड़े अभियानोंकी योजना बनाने, उन्‍हें संघटित करने ओर 
अम्तमें कोमिंतांग सेनाका मूलोच्छेद करनेका श्रेय भी इन्हें ही प्राप्त 
है। इनका जन्म शोबुआनके एक किसान परिवारमें (जो बहाँके १४ 
किसान-पश्वारोंमेंसे एक था) हुआ था। इन्होंने बादमें सैनिक शिक्षा छी 
ओऔर १९०५ में नथी सेनाके अफसर नियुक्त हुए । १९५० में प्रकाशित 
हुए एक लेखमें श्री चू तेहने अपनी माताके निधनपर शोक प्रकट करते 
हुए अपने आरम्भिक दिनोंकी मुसीबतोंका वर्णन किया हैं और बताया 
है कि उन्हें शिक्षा देनेमेँ उनके माता-पिताकी कैसी-कैसी कठिनाइयाँ 
, उठानी पड़ी थीं। ऐसा छगता है कि ने बचपनसे ही ऋन्तिकारी रहे 
हैं। यह एक असन्दिग्ध तथ्य है कि श्री चू तेह तथा उनकी सेनानें 
शजतम्बके पुनः स्थापित करनेके युवान शिक्ष काईके ग्रवक्षका ड् 
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कर विरोध किया था। पहली क्रान्तिके असफल हो जानेके बाद 
जब देश युद्धनेताओंकी सुद्वीम जा गया, चू पेह उच्च सैनिक शिक्षावी लिए 
यूरोप चले गये | यूरोप जानेपर वे कम्युनिस्ट हो गये। जिस समय 
कम्युनिस्टोंके सहयोगसे च्याड काई-शेकके नेतृत्वमें उत्तरी अभियानका 
संबटन हुआ ने उसकी एक इकाईके सेनापति बनाये गये। १९२८ मैं 
पहलीबाश उन्होंने चीनी इतिहासके रंगमंचपर प्रमुखतासे पद्मारपण किया | 
इसी वर्ष उन्होंने श्री चाऊ एन-लाईके सहयोगसे नानचाडुयें विद्रोह किया 
ओर इस प्रकार जगवादो मुक्तिसेनाकी नींव रखी । उन्होंने किस प्रकारये 
आपनी सैनिक ठुकड़ियोंको चिड कान-शान पहाड़ियोंमें कैम्द्रित श्री माओ- 
स्मे-तुंगकी छापाभार टुकड़ियोंसे मिलाया ओर फिर इन दोनोंगे मिलकर 
केसे जनवादी मुक्तिसिनाका संघटन तथा एकक्रे बाद एक होनेवाले व्याड 
के विश्व॑ंसक अभियानोका सामना किया, यह सुप्रसिद्ध है| वे छार सेनाके 
आअप्रतिम नायक, इसका पुनः संघटन करनेथाली बड़ी प्रतिमा ओर उसकी 
शक्ति तथा शोक प्रतीक हैं | 

देखनेम श्री सू तेह ठिंगने कद और गठीले बदनकी हैं | जिन लाखों 
ध्यीगी किसामोंकीं उन्होंने सेनिक्र वर्दी पहना दी है, कोई भी ऐसी चीज 
नहीं है जिसरे थे उनसे मिन्न मालूम पड़ें । वे स्वभावसे ही नम्न और 
प्रभयशीछ हैं। मुझे याद है कि एक बार मेरे घर्पर आयोजित एक 
जद्यानगोष्ठी में शामिक होनेके बाद वे हमरो हाथ मिलाकर चुपर्कसे अगले 
ही बाहर चले गये और एक शिविशाकार भबनमें अपने कुछ मि्रोके 
साथ बियर पीते हुए मौजसे गप-शप करते रहे | उन्हें इस बातकी कोई 
चिन्ता नहीं थी कि छोग उनकी प्रति किसी चिशेप्र प्रकारका सम्मान 
प्रदर्शित करें या कोई विशेष ध्यान दें | जब मे उनसे मिलने गया तो' 
जिस चीजने सबसे पहले गेरा ध्यान आकर्षित किया बह उनकी हृत्‌ 
दरजेकी सरसता ओर उनका बातचीतका बिलकुल स्वामांविक ढंग था | 
पू तेह मिस्लन्‍्देह एक शक्तिशाछी सेनाकी संयुक्त-निर्माता और एक महान्‌ 


हि 


क्रान्तिकारी नेता हैं, किन्तु एक कम्युनिस्ट विधारकके रूपमें में उनकी 
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कल्पना नहीं कर सकता | उनकी वर्तमान पत्नी, जिनरो मेरी मुलाकात 
सेनिक दिवसपर आयोजित एक भोजके अबसरपर हुई थी, एक नव- 
युवती महित्ाय हैं। उनकी अवस्था ३५ से अधिक न होगी। उनका 
जीवन बड़ा ही साहसिक और रोमांससे परिपूर्ण रहा है। उन्होंने गह- 
दासीके रूपमें अपना जीवन शुरू किया था। सहसा एक दिन दासताकी 
दुःखी-दीन शवस्थासे भागकर ये जनवादी मुक्तिसेनामें जा मिली | अपने 
इस नये सैनिक जीवनमें उन्होंने गोलियोंसे तेजीके साथ निशाने लगानेकी 
ऐसी दक्षता प्राप्त करली कि इस रूपमें उनका नाम जवीनकी छोक-कथाओं 
तकम आ गया । उनका व्यक्तित्व विशिष्ट क्रान्तिकारी महिहाका व्यक्तित्व 
है । वे नारी-सुल्म सुकुमाश्ताका शठा प्रदर्शन नहीं करतीं । 

श्री झिड॒ शाओ-ची उस समय कम्युनिस्टपार्टीम श्री माओ स्से-तुंगकी 
बाद शाबसे बड़ सिद्धान्त शमीक्षक ओर विचारक माने जाते थे। ऐसा 
कहा जाता है कि उन्होंने ही भूमिसुधार भौर समाजीकरणकी उस सामान्य 
कार्यक्रकी योजना तैयारकी थी जिससे चीमका आर्थिक विकास घखरि- 
तार्थ हो रहा है। सरकारके व्यावहारिक कार्य-संचालनकी अपेक्षा उनकी 
सच्ि आनन्‍्दोलनके सैद्धान्तिक पक्षमं शी अधिक रही मुख्यतः भूमि- 
सुधारपर ही बातचीत करते थे। मेने उनमें आत्मगोपन और सैद्धान्तिक 
कंठुश्ताकी प्रद्ात्ति बिशेष रूपसे पायी। उठस समय लोेगोंकी यह आम 
शाण्णा थी कि वे श्री माओं स्से-तुंगके मनोनीत उत्तराधिकारी हैं। मेरे छिए 
उनके सम्बन्धर्म कोई निश्चित राय कायम करना वाठिन था, क्योंकि 
यद्रपि पीकिंगमें रहते हुए मुझे उनसे मिल्नेका कई बार अवसर प्रिद्य 
फिर भी में कभी उनके दिक और दिसागके साथ सम्पर्क श्थापित 
ने कर सका । 

श्री छी ची-शेन तथा श्री चाद छानके बारेम बहुत कम कहा जा सकता 
है। श्री छी फोमितांग क्रान्तिकारियोके नेता हँ। किसी रामय थे च्याडके 
सैनिक कार्याव्यके प्रधान थे। सुद्धफे बाद थे उनसे अलग हो गये। 
च्याडसे उनके अलग होनेके कारण साम्बंवादियोंकों सहायता आवश्य 
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मिली, किन्तु आज चीनके एक उपाध्यक्ष होनेके अतिश्कि उनका कोई 
खारा भद्ृत्व नजर नहीं आता | उनकी पद्कीका व्यक्तित्व बड़ा ही छुभावना 
है | उनपर कम्युनिस्टोंके रहन-सहन और चाल-ढालका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा है | वें जब भी शानदार रेशमी कपड़ों और बहुमूल्य आशभूपणोसे 
सज्त रहा करती हैं। मेरी पत्नीकी उनसे अच्छी खासी दोस्ती हो गयी, 
क्योंकि ये भी पुराने खयालकी महिला हैं। इसलिए दोगोंको बातचीतकी 
लिए समान रुचिका विषय मिल जाता था। छोकतान्नरिक दंलके नेता 
श्री चाह ढानके व्यक्तित्वका महत्व भी वर्तामकी एक जीवन्त शक्तिहोने- 
की अपेक्षा ऐतिहासिक दृष्टिसे ही अधिक रह गया है। कोमितांगके 
समय खीनके बुद्धिजीवियोंपर छोकतान्त्रिक दलका अच्छा प्रभाव था । 
दछक च्याबका कम्रशत्रु था और उनकी प्रतिह्ल गिरशनेंमे कुछ भी उठा 
न श्खता था। वस्तुतः च्याडक नेतृत्वसे बुद्धिजीबी बर्गकी विश्त करना 
ही ठोकतान्त्रिक दरका मुख्य कार्य था। श्री चाड छान इस समय 
घीगके समादणणीय वृद्ध पुरुष हैं। उनकी अवस्था ७५ से ऊपर हो चली 
है। छम्बा कद, सुगठित शरीर, सुन्दर दाढ़ी और निरूतर लहराते हुए 
दीले-दाऊे रेशमी वस्तोंसि विभूषित उनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली 
छगता है। बे बड़े ही प्रशावाम, विशक्षण और मेधावी पुरुष हैं| राज- 
नीतिमे॑ आनेकी पहले ये अध्यापक रह चुकी है । 

जिन उफाधान मम्नियोंसे में मिला था उनमेंसे वीन व्यक्ति विशेष 
रूपसे उब्छेखमीय हैं---श्री कुओमोजो, श्री हुवा७ वैन-पाई तथा श्री शेन 
थिछ -पिछ । श्री पिछ साहित्यिक क्षेत्रमं मो-तानके नामसे प्रसिद्ध हैं | श्री 
कुओमोजों एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें चीनका अनासक्त 'लोेकतान्त्रिक व्यक्ति' 
कहा जाता है| वे निश्चय ही कम्युनिस्ट नहीं हैं. किसतु उनका छोकतन्त्र 
इस प्रकारका है जिसके सारे गुण साम्यवादमें ही मिल सकते ई | एक प्रमुख 
पुरातच्यवेता, इतिहासकार, कवि और लेंखकक रूपसे उन्होंने आधुनिक 
चीनदी राहिशितः पृगवभततित डा योगदान किया है। उसकी बौद्धिक 
उपलब्धियाँ बड़े महत्यकी हैं | पुरातस्यकी क्षेत्रम उनका: प्रमुख, अवदान 


श्श्र बीम--कलछ और आज 
शाह कालके अस्थि लेखोंकी' व्याख्या था जिससे चीनका प्रामाणिक इति- 
हाम एक हजार वर्ष पीछे चढा गया | वे घुनः संधटित चीनी सांस्कृतिक 
अकादगीकी अध्यक्ष हैं। वे नवचीनके राज॑-प्रमुख बुड्िजीबी हैं| श्री कुओ 
मोजों सभी सांस्कृतिक समारोहेंने लिए श्री माओ त्मे-तुंगके राजदूत और 
शास्तिपरिपदर्स चीनके प्रधान प्रतिनिश्नि हैं | सांस्कृतिक एवं बेड्िक बिपयों 
पर बे जो विचार व्यक्त करते थे उनमें मुझे कोई साम्यवादी बुशग्रह 
नहीं दिखाई पड़ा | वे ताड: युगकी महान्‌ साहित्यिक कृतियोकी सराहना 
करते थ। एकबार मुझसे बातचीतके सिलसिलेम उन्होंने प्राचीन भारतीय 
सार्भवतकी साथ चीनी नाटककीे सम्बन्धपर गहरी अन्तईधष्टिसे विचार-विमर्श 
किया | वे सरकारके बहुत बड़े रामर्थक हैं। उपग्रथ्ान मन्तीकें रूपमें 
चीनका सांस्कृतिक बिभाग उनके हाथमें था। विदेशी सांस्कृतिक 
प्रतिनिधि-मण्डछोँफे वीन आनेपर सामान्यतः वे ही सरकारके प्रमुख 
प्रवक्ता होते थे | 

लघु उद्योग विभागके अध्यक्ष दूसरे उपगप्रधानमन्धी श्री हुआछझ 
बेन-पाईका व्यक्तित्व दूसरे दंगका है। वे एक ऐसे छोटेसे दलके प्रधान 
हैं जिसका गहयुद्धमे कम्युनिस्टोंके साथ बड़ा निकट सम्बन्ध रहा है | 
कुछ महीने बाद येनान जानेपर मुझे उनकी द्वाश लिखा गया एक पत्र 
दिखाया गया, जो वहाँ सुरक्षित रखा गया है । इस पत्रका आशय इस 
प्रकार है--यह सम्मव है कि में चीनकी मुक्ति देखनेकी लिए जीवित ने 
रह सकें किन्तु जब्र बह दिन आये, तो इसे याद रखा जाय कि मैं 
हुआड बेन-पाई, तीन बार यैनान आया था ।* भी हुआड अनेक हृष्टियोंसे 
मुसंस्कृत पुराने ढंगके देशभक्त चीनी अधिकारी हैं। उन्हें सीन और 
उसकी प्राचीन सम्यताका बड़ा अमिमान है। वे निशावान्‌ बीछ जौर 
शाकाहारी हैं। वे अपने इन विचारोंके प्रतिपादनम पुराने साहिलसे 
उद्धश्ण देनेके लिए बशबर प्रस्तुत रहते हैं। इर मामलेगें. उनकी स्मृति“ 
८ ब., शाक्ष काल ( २७०० के चूच है। भें भस्थियोपर लिखे गये 

आशिचारिक केख । 


कम्युनिस्ट पीकिंगम पदारपण ११ 
आक्ति जसाधाण्ण है। एक दिन सुझे < वेस्टर्न चेम्बर' के नामसे अंग्रेजीमें 
आअगूदित एक प्रसिद्ध चीनी नायकका एक अंश अस्पष्ट मालूम पड़ा | में 
इसे समझनेके किए जब उनकी पास पहुँचा तो इस अस्पष्ट अंशका संके 
करते ही उन्हींन शारेके सारे गद्याशका उद्धरण दे दिया ओर बहत देश्तक 
उक्त कृतिको महततताकी विवेचना करते रहे । भेने उनसे नम्नतापूर्यक पूछा 
'कि ऐसे ग्रतिक्रियाबादी ओर सामन्तवादी साहित्यके सम्बन्ध्मों उनका क्या 
ह प्टिकोण है। उत्तरमें उन्होंने कक्--जो विपुर साहित्य हमें विशसतके 
रूपसे प्राप्त हुआ है यह साहित्य उसका एक अंग है | हम एक नये समाज 
का निर्माण कर रहे है किन्धु इसका यह मतलब नहीं है. कि हस अपनी 
ग्राचीन सम्यताकी उपलब्धियोंकी उपेक्षा करते हैं या उन्हें ग्रहण नहीं 
करते ।' ठिंगना कद, चीड़े कम्धे और आँखोंमे एक अनोखी चमक--ऐसा 
व्यक्तित्व था उपप्रधासमन्त्री शी हुआंगका । सुझे उनका स्थान नवचीनके 
सर्वाधिक सह्दनुभूतिपूर्ण व्यक्तियोंमें प्रतीत होता था। 

श्री शेम थिछ -पिछ , जो अपने उपनाम मो तानसे ही अधिक प्रसिद्ध 

हैं, चीनके सांस्कृतिक विभागके मन्‍्ची वे उन्नकोटिके उपन्यासकार 
हैं। उनको रचना तीम मार्गोर्म प्रकाशित हो चुकी है। इसमे उन्होंने 
चीमके मध्यवर्गश्र आन्दोल्मफे आरम्भ, बिघटन और अवसानका 
बड़ा ही व्यापक चित्र अंकित किया है। उनके व्यक्तिल्लं सुकुमार कब्पना 
, और सीन्दर्यभावनाकी कुछ ऐसी प्रतित्ठा हुईं है कि वह बूसरोंसे विलकुछ 
निराला छंगता है | वे हमेशा सुन्दर ओर सुरुचिपूर्ण वेशभूषार्म ही दिखाई 
देते है--महाँतवक कि नवचीनकी खाकी राष्ट्रीय पोशाकर्म भी उनको यह 
रूचि परिरक्षित होती रहती है। थे बड़े ही योग्य जार सा पूंटाओ, आदर्भी 
। जनन्‍हें देखकर ऐसा अनुभव होता था कि मानसिक धशिसे थे 
अपने बाह्य परिवेशके साथ अच्छी तरहसे शाम॑जस्य स्थापित नहीं कर सके 
) जिन अब्य रोशक व्यक्तियोंका उब्छे किया जा सकता हैं उनमें 
स्थायमन्तिणी गैड्स शिह लिझादझ , जन-स्वास्थ्यमन्त्रिणी मेहम की तेह-' 
शुआन तथा प्रधान विधारपति श्री शेन खुन-जू प्रमुख हैं । अपना वर्तमाज़ 


ज्च्ज 


११७ चीन--करल आर थाज 
पद धम्हालनेकी पू्च मेडम शिक् लिशाड चीनकी एक प्रमुख गहिला 
वकील थीं । यद्यपि राजनीतिगे वे आमूरू्परिवर्तन-वादिगी और सरकारकी 
एक सदस्या है किर भी स्पष्टठः वे लिपस्टिक, प्रशाधन और साग-राजा 
सम्बन्धी कम्युनिम्ट शारदेशका पालन करती हुई नजर नहीं आती | जब 
भी मुझे उनसे मिलनेका अवसर मिल्ल मैंने उन्हें बड़ी मुसचिपूर्ण वेशगपामें 
पाया च्याझ काई-शकने एक बार जिन सात 'प्रुणप बकीर्! को 
गिरपतार किया था उनसे कोमितांग सरकारबा स्पष्ट शब्दोंम विरोध 
करनेके कारण वे भी शामिल थीं। उनके पति, जो अंग्रेजी बहुत अच्छी 
बोल छेते हैं, वेदेशिक कार्यालय किसी पदपर काम करते हैं। चीनमें 
उनकी कोई खास प्रतिष्ठा नहीं है | 
म छीका व्यक्तित्व दूसरे ढंगका है। वे ईसाई जेनश्का फेंड यू-शार- 

की, जिनकी अमेरिका लाटतें समय द्वष्ण सागरमें जहाजपर ही दु।खद 
मृत्यु हो गयी थी, विधवा पत्नी हैं। वे सादगी, सरलता और कार्यकुशलता- 
की प्रतिमूर्ति ह। उन्हें शान-शीकत और तड़क-भड़क परान्द नहीं है । 
उनमें कार्य करनेकी बड़ी क्षमता और शक्ति है । 

प्रसिद्ध बिचारपति शेन चुन-जू देखनेगें कुछ अजीबसे छूगते है | 
मुश्किल्स पल फुटका कद, रूप्या-्सा सिर शार ठुड़ढीक दोनों और 
पहरती हुई दाढ़ी--उनका यह कदाकार व्यक्तित्व देखनेवालेग वितृष्णा 
उत्पन्न कर देता है किन्तु कुछ भिनटोंकों बातचीतसे ही यह पता घर 
जाता है कि इस बिचिन्र खोपडीमें अद्घुत दिमागी शक्ति और इस 
घमकती हुई आँखोंम गहरे निरीक्षणकी क्षमता भरी हुई है 

ये ही थे कुछ छोग है जिनसे मे नये प्वीनमे पहली बार मिला था । 
इनसे मिलकर मेने वह अनुभव किया कि कैन्द्रीय जनवादी सरकारंका 
संचालन ऐसे स्थी-पुरुष कर रहेहँ जो ईमानदार ओर कार्थकुशछ हैं, 
जिन्हें अपने उत्तरदायित्व तथा अपने चिचारोंका पूर्ण शान है और जो 
शजकी सेवामें अपनी सारी शक्ति व्शानेंकों तैयार हैँ | इन सबभे एक 
प्रकारकी गतिशीलता है, आगे बढ़नेका संकंब्प है | राग्भवतः सभी भयीः 





कम्युनिस्ट पीकिंगम पदापण श्श्५्‌ 
सरकार्रोकी यही विशेषता होती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि नयी 
चीमकी सरकार युवर्कोकी सश्कार नहीं है। इसका संचालन करनेवाले 
ऐसे तपे-तपाये छोग हैं, जिनके पास वर्षोका दी अनुमव है, जो जीवनकी 
अनेक परीक्षाओं उत्तीर्ण हो नुके है। इनमेंसे किसी भी प्रमुख व्यक्तिकी 
आवस्था पचाससे कम नहीं है । 


तकआतर (परज८# ०७५७२ का उतन्‍-ममलरो मेज 


सातवाँ परिष्छेद 
सरकारी स्वागत 


मेरे परिचयपत्र समर्पित करनेके एक सप्ताह बाद गुझे श्रीमाओ स्पे-तुंग- 
का एक निमम्त्रण भेरे सम्मानभ आयोजित एक दावतमें शामिल होनेके 
लिए मिठा | निमम्त्ण पाकर मुझे इस बातका आश्चर्य हुआ कि 
उसमें मेरी पत्नीका नाम नहीं था। ऐसा छूगता है कि नये चीनाी 
ससकारी आयोजनोंम सामान्यतः पत्चियाँ, यदि ने स्वयं किसी सरकारी 
पदपर कार्य न करती हों, शामिल नहीं होतीं। दावत ६ बजे होनेवाढी 
थी | दाबतों तथा अन्य भामतो्म नये चीनने पश्चिमी प्रथाओंका अनु- 
कश्ण कश्ना छोड़ दिया था। यह एक सरकारी दावत थी फिर भी 
इसमे शामिल दोनेके व्िए कोई विशेष परिधाग निर्धारित नहीं किया गया 
था | झीरूके किनारे जिस ग्रासादर्म मेने अपना परिचियपत्न समर्पित किया' 
था कृथ्मीतिक शिष्ाचार विभाग अधिकारी मुझे दावतर्क लिए वहीं के 
गये | झीलकों खाढीकर दिया गया था। बह सखी पड़ी थी। झील- 
की मिट्टीकों जनवादी सुक्तिसेनाकी टुकड़ियाँ राग्योपर लादकर, उसका 
खादकी रूपमे उपयोग करनेंके लिए. मगरके बाहर पड़नेयाले खेतोंगें ले 
जारही थीं। मेरे साथीने मुझे बताया कि वे छोग नहरे' खोलकर और 
झीलके पानीकों ताजा और स्वच्छ रखकर झीलकी शोगा बढ़ानेका प्रयत्न 
कर रहे हैं। हमारी दाधिनी ओर समुद्री बाथदरी'के नामसे प्रसिद्ध वह 
कृत्रिम द्वीप है जद्दों सुधारक सम्राद कांग सूकों धीरे-धीरें मर जानेंके लिए. 
केद कर दिया गया था। इस द्वीपपर बनी इमारतकी पीली खपरेले हबते 
हुए सूश्जकी किशणोंमें तप्त स्वर्णकी तरह चमक रही थीं किन्तु उसे अपा- 
थिंव सौन्दर्य प्रदान कर्नेवाली उसकी जलूपर पड़नेवाली वह छाया आज- 
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भोजूद नहीं थी क्योंकि झील सूख चुकी भी | 

मेरे पहुँचनेपर समारोह निर्देशकने मेरा स्वागत किया ओर मुझे एक 
आस्थानकक्षम छे गया। वहाँ सभी उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्री श्री जेनरल 
पू तेह तथा उच्च उपपरराष्ट्रमस्त्री श्री चाड हान-फू मेरी प्रतीक्षा कर रहे 
थे | स्वयं श्री माओ स्े-तुंग, जिन्‍्होंने मुझे नि्न्त्रित किया था, अबु- 
पस्थित थे | मुझे बताया गया कि उनकी तबियत टीक नहीं है इसलिए 
वे किसी दावत और सायंकाहीन आयोजनोॉमि शामिल नहीं हो रहे हैं । 
श्री चू तेहने ही आतिथेयकी रूपमें मेरा स्वागत किया । 

कुछ समयतक हमलोग साधारण विषयोपर बातबीत करते रहे ! मुझसे 
भारतकी औद्योगिक स्थिति एवं सामाजिक परिवतंनोंके सम्बन्ध न जाने! 
कितने प्रश्न पछे गये | अधिकांश प्रश्न श्री चाओ एन-छाई तथा श्री 
ली शाओनचिहने पूछे | भी चू तेह भी बीचबीचमें एकाथ शब्द बोल दिया 
करते थे । दावत स्वयं एक बड़ा मनोर॑जक झायोजन था। भोजन ती 
चीनी ही परसा गया था किस्तु भोजन परसने ओर सजानेका ढंग रूसी 
था | टेबुटपर तरह-तरहके सुस्यादु व्यंजन रुदे हुए. थे। हमलेगनि भारत 
ओर चीनकी मेत्री, अपने कूटनीतिक कार्यकी सफलता ओदिक उप्ध्यमें 
चीनी चावकसे बनी मर्दिशारक प्रीति-पेय ग्रहण करते हुए वार्ता शुरू की | 
साथी हार्दिकता और सुदावनी वार्ताके बावजूद कृत्रिम संगमका बातावरण 
बना रहा । में ऐसा अनुभव कर रहा था कि भेरे आतिथेयोंके मनमें इस 
बातका बराबर अभिश्चय बना रहा कि मेरे प्रति द्ार्दिकता प्रदर्शनर्म 
उन्हें कहराँतक आगे बढ़ना चाहिये | 

कुछ दिनों बाद वैदेशिक . कार्यात्यमें पीकिंगस्थित सभी कूटमीतिशोंकी 
आपसनारिक स्वागतका आयोजन हुआ | आजतक में जितने आयोजमोंमे 
शामिल हुआ हूँ उनमेंसे यह सदसे जअभिक पिल्क्षण दायोजग था । 
पहली विलक्षण बात मैंने वह देखी के हेनिश ३ कर 
छीपदापमें थे, सबकी पोशाक बिलकुट जगापयारिक थीं। ऊीनी अतिथि, 
जिनमें अधिकांशतः वेदेशिक कार्याौ्यक अविकारी ओर चीगरे! बाहर 





श्श्८ चीन--कर और आज 
बैदेशिक सेवा भेजे जानेबाले छोंग थे, ज्वी ओर पुरुषों दोनौंके लिए 
निर्धारित सरकारी राष्ट्रीय पोशाक दीलीढाढी बन्द गलेकी कोट और 
पाजामा पहने थे। इस पोशाकर्म भी छुछ उच्बतर अधिकारी अपने 
व्यक्तिव॒की विशिष्टताक कारण पहचाने जा सकते थे किन्तु कुछ मिलाकर 
सारा वातावरण भोंडिपनका दी था | इस पहली दावतर्म ही मुझ पता चल 
गया कि इस प्रकारके आयोजनोंमें कम्युनिस्टोंकी कोई दिलचस्पी नहीं है 
और वे एक अप्रिय कर्तव्यके रूपये ही इसका निर्वाह कर रहे हैं। इसमे 
न तो कोई बातचीत ही हुई, न किसी प्रकारकी मेत्रीका ही बातावश्ण 
शहा | दाबत समाप्त हो जागेके बाद हमें एक हालमे के जाया गया । 
यहाँ हमे दो प्रचारबादी फिल्में दिखायी गयीं । 

इस सरकारी स्वागतके बाद हमछोगोंके लिए एक विशेष मैत्रीपूर्ण 
दाबतका निमनन्‍्त्रण आया। इससे मुझे कुछ आश्चर्य-मिश्रित प्रसक्षता 
हुई । कैवछ एक सप्ताह बाद ही श्री चाओ एन-लाई ओर उनकी 
पत्नीने हमें निमन्त्रित किया' | जिस प्रकारके वैयक्तिकताशतन्य व्यवहारका 
में पहले दाबतमे अनुभव कर खुका था उसीकी राम्माबनाके लिए. 
मैंने अपनेकों सख्त बना लिया था किन्तु इस बारकी स्थिति बिलक्ु७ 
भिन्न थी । इस बारकी दावतमें चीनी अधिकारियोंकी पत्लियाँ भी बहुत 
ही उपयुक्त वेशभृपामें शाभिक थीं। सबकी सब नये बने हुए रूम्बे रेशमी 
गाउन पहने हुए थीं। मेडस चाओ तो, जिमसे हमारा बादमे परिचय हआ 
ओऔर जिनकी हम प्रशंसक बन गये, सहृदयता और दाढीनताकी प्रतिमूर्ति 
थीं। दावतनी पहलेकी वातां बड़ी ही आनन्दद्ायक भोर भैत्रीपूर्ण 
रही । वातावरणकी हार्दिकता और आत्मीयताकी भावनाकों हमने बड़ा 
पसन्द किया | 

दावत चीनी ढंगकी थी। समझे इस बातसे प्रसक्षता हुई कि भोजन 
विभिन्न हारियोंगे परणा गया है, टेबुछके बीचमें साद-रामग्रियोंकी 
॥ रूगानी गयी है. जिसमेंसे भोजन करनेवाले अपने इच्छानुसार 

7ए्स्थ्यिसि काथ्कर के लेते है जिनसे वे खा चुके होते हें । 





श॥् ६ 


| 





सरकारी स्वागत ११९ 
छोटे-छोटे पैमाने चेकियांगकी स्वादिष्ठ मदिरा दी गयी थी। प्रीतिपेय 
अहण करनेके साथ-साथ उपयुक्त भाषण भी होते जाते थे | मोजन समाप्त 
होनेके बाद हमलेग बाशदरीमें ब्रेठ गये ओर साधारण विपयोपर बातचीत 
करने छगें | श्री चाओे एन-लाईने मुझे अपने उन दिनोंके संस्मरण 
सुनाये जब वे युद्धके समय श्री माओ स्ते-तुज्ञके दूतके रूपमें चुंकिंगमे 
रह रहें थे। उन्होंने इसी प्रसंग थह भी बताया कि नेहरूजी उस 
समय चुंकिंग आये थ किन्तु वे उनसे न मिल सकी | इसका उन्हें 
यड़ा दुःख था। एकाएक वात च्यांग काई-शेकका प्रसंग आ गया । 
मैंने उनसे कहा कि मेरे विचाश्से च्यांग देशभक्त अवध्य थे किन्तु उनके 
विचार सध्यकाढीन थे और सभी विषयोंपर वे इसी संकीर्ण दृष्टिकोणसे 
विचार करते थे। श्री चाओ उन्हें बुबंआ ढंगकी जागछक देशभक्तिका श्रेय 
भी देनेको तैयार न थे। उन्होंने कहा कि च्यांगका दृष्टिकोण शाही था | 
न्रीनमें उनकी वभीतक आसक्ति थी जबतक वे और चीन एक वदृसरेके 
प्रयोग थे | 

गने श्ीचाओसे रिआनकी उश प्रसिद्ध घण्नाके सम्बन्ध पूछा जब 
थुव॒क मार्शछने व्यांग काई-दोककों गिरफ्तार कर लिया था | उस समय 
श्रीचाओ एन-लाईक हर्तक्षेपसे ही च्यांग बौदसे छुट् सके थे | इतना सभी 
छोग जानते हैँ । भें इस घटनाका विचणा चाओसे सुनना चाहता था। 
उन्होंने इस सम्बन्धर्स खुले तारसे बातचीत की | उन्होंने कहा फ्लि 
१९३६ की उन परिध्थितियोंमे उनकी पार्टीका यह विश्वास था कि 
राष्ट्रीय हितकी दृष्टिसि च्यांग काई-शेकका नेतृत्व आवश्यक है | व्यांगकी 
अतिरिक्त उस समय कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति न था जो जापानकें विरुद्ध 
राष्ट्रीय संघटन कायम कर सकता । कोरमितांगक दूसरे नेता, खाशकर श्री हो 
यिन-चिछ तथा समके मित्र जापानसे समझोता करना चाहते थे | हमारा 
इंढ़ विश्वास था कि जापानेका शक्टीय स्तरपर संयुक्त रूपसे विशेध 
'कश्मा चीमकी भुक्तिकी दिशा पहला कदम हैं। इस प्रकारके संयुक्त 
विशेधका संघटन उस समय कैवल च्यांगके नेतृत्वमें ही किया जा सकता 


१२० चीमन--कर और आाज 
था | उस समय उन्‍हें गोलीसे उड़ा देनेका प्रस्ताव, जिसकी युवक भा्शक्छठ 
घमकी दे रहे थे, बड़ा ही विनाशकारी होता। श्री चाओने शिआनकी 
घंग्माके राम्बन्धमं जी कुछ कहा उसका सुख्य शाशय यही था । 

महत््वके जिस दूसरे विषयकी चर्चा मेने श्री चाओसे छेड़ी थी उराका 
सम्बन्ध शंघाईमें १९२७ में हुए उस ऐतिहासिक बिद्रोहसे शा जिसमें 
श्री चाओने बिद्रोहियोंका नेतृत्व उपसेनापतिके रुपमें किया था। मैंने उमसे 
पूछा कि जब क्रान्तिकारियोंने शंघाईपर कब्जा कर लिया था तो फिर 
उन्होंने अपना निर्दलन क्यों स्वीकार कर लिया | श्री बाओने उत्तर दिया 
कि हमने जनताको क्रान्ति-भाषनाकों अच्छी तरह समझा नहीं था | 
हमारा नेवबर्ग अमुमबहीन था। हमें न तो अपनी राफह्ताका छाभ 
उठाना ही मालूम था और न हम पीछे हृत्मेकी कछा ही जानते थे! 
शंघाईक मजदूर और आसपासके देहाती इलाकोंके किसान पूरी तरह 
तैयार थे किन्तु हम उनमे सहयोग स्थापित कर्नेकी कोई योजना ही 
तैयार न कर सके थे। इसीलिए च्यांग हमें कुचल डालनेम सफल 
हे गये | 

यह दावत बड़ी ही सफल रही। इसमें हमतोगोंके बीच पहली बार 
सामाजिक सम्पक स्थापित हो सका | 


आउवाँ परिच्छेद 
पीकिंगका जीवन (१) 


पीकिंगमें कृटनीतिक जीचन असाधारण प्रकारसे संघटित हुआ था | 
कूटनीतिक क्षेत्रम रूसी गुव्के कृट्मीतिशों और परकिचिमी राष्ट्रोंके प्रति- 
निधियोंके दो बड़े वर्ग तो थे ही जो अब बिल्कुछ सामान्य हो चले 
हैं| इनके अतिरिक्त कूट्नीतिशेकी और तीन श्रेणियाँ थी--एक उन 
गेरकम्युनिस्ट राष्ट्रीकी जिन्होंने चीनकी नयी सरकारको मान्यता दे दी थी 
ओर उसके साथ कृट्नीतिक सम्बन्ध भी पूर्णतः स्थापित कर लिया था; 
दूसरी उन श्ट्रोकी जिन्होंने मान्यता तो दे दी थी विन्त अभी कृषनीतिक 
प्रतिनिषित्वक लिए बाता कर रहे थे ओर तीसरी सन शह्ट्रोकी जिन्होंने 
मान्यता नहीं दी थी किन्तु जिनके वैदेशिक कार्यसंचालनक लिए कुछ 
अधिकारी पीकिंगमें रहते थे। पहली श्रेणीके अन्तर्गत भारत, बर्मा, 
पाकिस्तान, हिन्देशिया, डेनमार्क, स्वीडन, स्विदृजरलण्ड और फिनछैण्ड 
आते हैं। ब्रिटेन, हारलण्ड ओर नारबे ऐसे राष्ट्र हैं. जिन्होंने मान्यता तो दे 
दी थी किम्तु दीत्य सम्बन्ध स्थापित केश्नेगी लिए वार्ता कर रहेमे | 
बेल्जियन, फ्रेंख और इटाल्यिन प्रतिनिधियोंकों मान्यता नहीं मराप्त थी 
और न उनकी कोई कूथ्मीतिक मर्थादा ही थी । इस अं णीविभाजनकी 
अतिरिक्त एक दूसशी जटितता भी थी। पीकिंगमे ऐसे अनेक प्रतिनिधि- 
मसण्डछ थे जिन्हें गेरकम्युनिस्ट संसार मान्यता नहीं प्रदान करता था । 
पीकिंगमे उत्तरी कोरिया और बाहरी भंगोलियाके नियमित राजदूत रहा' 
करने थे | इनके कर्मचारियोंकी संख्या असाधारण रुपसे बड़ी थी। वीएस- 
भिन्‍्ह और पूर्वी जर्मनीके सतागी शिगिधिसणःक भी रहते थे जिनके पधानों- 
को ग़ज़दूताँका पद प्रात्त था | ऐसो व्यितित हद्मीदिक प्रतिनिधियोकी 





रु 


श्श्२ चीन--कल और आज 
बहुविध मर्यादाओं तथा प्रतिनिधिमण्डटोंकी मान्यता तथा आमान्यतासे 
जलन्न होनेवाली अव्यवस्थाकों राहज ही कब्पनाकी जा सकती है | जिटेन 
जैसे राष्ट्रीके वाता करनेवाले प्रतिनिधियोंकों बू.टनीविक प्रतिमिधिभण्डलूके 
सदस्यों जैशी मान्यता नहीं प्राप्त थी क्योंकि उनका सम्बन्ध रास्कारसे न 
होकर कैवक बेदेशिक कार्यावयसे था, जिसका उद्देश्य एक विशेष प्रकारकी 
वार्ता चलाना मात्र था| परराष््मस्च्री तथा उक्त वातसे सम्बद्ध अधिका- 
र्थोंकों छोड़कर अन्य कोई भी चीनी अधिकारी उनसे ऐसा व्यवहार 
कंश्ता था जैसे वह उन्हें जानता ही नहों । इसलिए किसी एक ही 
दावत या आयोजन इन प्रतिनिधि्ोंकी उपस्थितिसे बड़ी उलझन पैदा 
हो जाती थी । जिन शप्ट्रीने चीनकों मान्यता नहीं प्रदानकी थी, उनके 
प्रतिनिधि तो इन आयोजनोंर्म शामिल ही नहीं हो सकते थे । कोरियाई, 
मंगोलियन और विएतमिन्ह शजदूत सभी चीनी दावतोंम उपस्थित रहा 
करते थे किन्तु हम उन्हें सार्वजनिक रूपसे शान्यता गहीं प्रदान करते थे 
ओर वे भी हमारी उपेक्षा करते थे। में धीरे-धीरे मंगीलियन तथा बिएत- 
मिन्‍्ह प्रतिनिधियोंसि व्यक्तिगत आधारपर शम्बन्ध स्थापित कर्नेसे समर्थ 
हो सका | भारत जैसे रा्ट्रकी स्थिति तो विशेष रुपसे कठिन थी क्योंकि 
हसे हर किसीसे मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना था| इसलिए मुझे अपने 
जीवनकों अनेक हिस्सोंमे बॉट्कर रखनेकी व्यवस्था करनी पड़ी जिससे 
किसीकों कोई उलड़न मे हो और शिकायत करनेका कोई आधार 
न मिले। 

एशियाई राष्ट्रीके प्रविनिधियोंने अपना एक छोटा-सा घेश' बना रखा 
था इसलिए इमलोग सामाजिक श्षेत्रम संतुलन कायम रख पाते थे। बर्मी 
राजदूत श्री मिण्ट थीनमें, जिन्हें लोग साण्णी कहा करते थे, एक प्रकारका' 
विरक्षण व्यक्तिगत आकर्षण था | उनकी पत्नी बहुत पढ़ी-लिखी, योग्य 
तथा सभी क्षेत्रोंम लोकप्रिय थीं। माण्टीम चीजेकि उज्ज्यल पक्षकों देखनेका 
विद्येप शुण था | कूटनीतिज्ञक रूपमें वे बढ़े विकक्षण तथा दूर॒द्शीं थे] 
हिन्देशियाका प्रतिनिधित्व उसके प्रभारी राजवृत श्री इजाक मेहदी करते थे। . 


पीकिंगका जीवन (१) १२३ 
वे स्वातन्म्य संग्रामके छापामार रह चुके थे। राजनीतिक विधारमे थे 
आमूलछ परिवर्तनवादी थे | वे यूरोपकी प्रायः सभी भाषाएँ बोल लेते थे | 
हम तोग एक साथ काम करते थे। मैंने अनुभव किया कि श्री मेहदी 
दुनियाकी गतिविधिसे अवशत थे | जिन यूरोपीय राष्ट्रीक चीनसे पृ 
दीत्य सम्बन्ध स्थापित हो चुका था उनके प्रतिनिधि शुरूसे ही कृट- 
नीतिशेक्रा जीबन बिता चुके थे। उनमें सबसे प्रभावशाली रिवस मन्नी 
श्रीक्षीमेण्ट रेजोनिकों थे | वे अपने देशकी तथ्स्थताकी नीतिकों बड़ी ही 
सावधानी और सचाईसे कार्यान्वित करते थे | वे अन्य कूट्नीतिशेंक्री 
सुख-सुविधाका विशेष ध्यान रखते थे। उन्हें इस बातकी चिन्ता रहती 
थी कि पघीममें जिन प्रतिनिधिमण्डडों और बिदेशियोंकों कृथमीतिक 
अधिकार प्राप्त नहीं है उनके प्रति उचित व्यवह्र हो या कमसे कम उन्‍हें 
प्वीनमसे बाहर खछे जानेकी सुविधाएँ प्राप्त हो । 

पीकिंगमे रूसी गुठके शप्ट्रीके प्रतिनिधि सर्वाधिक प्रमुख थे। 
रूसी ' राजदूत श्री एन० बी० रोशिन नानकिंगमे मेरे साथ काम कर 
चुके थे। वे सैनिक जेनरक और युंकिंगर्म सैनिक परामर्धादाता रहे 
चुके थे। इसीबलिए चीनी राजनीतिका ज्ञान उन्हें निकण्से प्राप्त 
था। उनसे सभी छोगोंको बड़ी सहायता मिलती थी। वे अपनी 
मर्यादाकी सीमाओंके अन्दर सार्वजनिक, विषयोपर मुक्त ढंगसे विचार- 
विनिमय करते थे और कूटनीतिकमण्डलॉमे एक कयोबृद्ध भेताके रूपमें 
समाट्य होनेके काण्ण हमेशा दूसरे कूटनीतिशेंकों परामर्श देनेके क्षिए, 
तैयार रहते थे। पीकिंगनिवासकी दो परयोमि गने ऊ- 
भूतिपूर्ण सहायकर्के झूपसें पाया | पोणछिय राजइत शीवर्शिन भी बद्त दी 
प्रधक्ष स्वभाव और भेत्रीपूर्ण भावगा रखनेवाले कूटनीतिश थे | वे युद्ध- 
के समय बराबर अस्तहिंत रूपसे संघर्ष करते रहे । बे प्राथः सुझे जर्मन 
 अधिक्षत बारसाके अपने अनुभवोंकी कहानियाँ कहकर आनन्दित करते 
गाते | गिवदोकदा विक श्ठकि शाजदूतोंग बेक कूटनीतिरः गण्टकके 


न्‍ - 


न ब्यह सा, जीधिना रोचक भा | में हे ञ्छे 
प्रधान आवशीयोपका स्वत रूबए, आधिवो शाचक भा | ने एक 






श्र चीन--कल और आज 
उपन्यासकार भर लेखक थे। वे कई वर्ष अगेरिकारम रह चुके थे | में 
यह नहीं कद सकता कि थे कम्युनिस्ट थे या नहीं, पर उनको पत्नी किसी 
भी हालतमे कम्युनिस्ट नहीं भाद्य पड़ती थीं। वे बाल्कीकी लिए कहा 
नियोँ लिखती थीं। वे वियनाकी एक आकर्षक महित्य थीं | उनके 
व्यवह्मर्से जीवनके प्रति उनके दृष्टिकोणको जासानीसे समझा जा सकता 
था । श्रीवेसीकोफरम चेक बुद्धिजी वियोंके समान ही यूरोपीय भावनाकी 
प्रधानता थी और व सभी बातोंपर कभी-क्मी इसी मावनासे विचार करते 
थे | रुूसीगुयके अन्य राजदूतोँकी भांति उनका यह विचार नहीं था कि 
गैण्कम्युनिस्ट देशोँंकी सारी चीजें गलत हैं| उनसे सामान्य ऐतिहासिक 
और राजनीतिक प्रश्नोपर विचार-विमर्श करनेमे आनन्द जाता था । 

मेरे पीकिंग पहुँचनेपर ब्रिठेनकी ओरसे वार्ता करने बाछे प्रतिनिधि श्री 
जॉन (जो बादमें सर जॉन हो गये) हचिसन थे। नानक्रिंगर्म श्री हचिसम 
सर राव्फ स्टीवेन्सनके अधीन बाणिज्यमंत्री थे | थे बड़े ही योग्य व्यक्ति 
थे, किन्तु शजनीतिश होनेका दावा नहीं करते थे। बादम उनकी स्थानपर 
सर छिओ लेग्ब आये। ये बिलकुछ भिन्न प्रकारके कृथ्मीतिज्ञ थे | लिओ 
लेम्न सही जअर्थोमि चीनके एक पुराने गैंजेमेंजाये आदगी थ। उन्होंने 
चीनके किसी दृर॒स्थ नगरमे एक उपवाणिज्य दूतकी रुपमे कार्य शुरू 
किया था। तबसे वे बशबर चीनमें ही काम करते रहे । उन्होंने 'अपबारित 
नगर! में सम्राद पू यीका विवाह और मांचूके रईसों शोर दखारियोंको 
देवपुत्रके सामने ( जो उस समय महरूमें ही अपने शासनका कार्य 
कर रहे थे ) झुक-झककर सल्मम करते हुए देखा था। थे अपने समयके 
अधिकांश युद्धनेताओंकी जागते थे और .क्रोमितांगका' उत्थान और 
पतन दोनों देख थुके थे | यहाँतक कि वे जापानियों द्वारा गिरपतार भी 
हो चुके थे | वे चीनी भाषा बहुत अच्छी तरह बोल छेते थे। चीनकी 
संस्कृतिमें उनकी गहरी दिरूचंस्पी थी, किन्तु उनकी राद्ममुभूति वीमके 
पुराने रईसों और आरामसे जीवन बितानेवाले उनके उस वर्गके साथ 
थी जिसने चीमके सामाजिक जीवनकों एक बहुत बड़ा वेशिष्य्य प्रदान 
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कर रखा था | वे पक्के रूढ़िवादी और अपरिवर्तनवादी थे। चीनेमे-... 
होनेवाले नये परिवर्तनोंके प्रति उनको कोई खास सहानुभूति मं थी | 
ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें पुराने चीनी शाम्राज्यके ठप हो जानेका 
खेद है। वे किसी भी रूपमें वीनी राष्ट्रीयताके विशेषी न थे, किन्तु ऐसा 
लगता था कि उनके लिए. अपनेको चीनकी बदली हुई परिस्थितियोंकी 
अनुरूप बना लेना कठिन हो रहा है। उनके तथा उनकी पत्नीकै साथ 
हमारे बड़े अच्छे सम्बन्ध थे। मैंने उनके अद्वितीय ज्ञान और अनुभव- 
काबड़ा लाभ उठाया | पीकिंगम हमेशासे तरंगी छोग अपेक्षासे 
अधिक रहे हैं। पहले वैदेशिक दूतावासोंके विशेषाधिकारके समय ऐसे 
लोगोंकी शंख्या ओर बिचित्रता पीकिंगका एक प्रकारका आकर्षण रहा 
है । जापानी अधिकारके समय इममेंसे बहुतसे छोग अपने-अपने देशोकी 
बापस चले गये। कम्युनिस्टोंके सत्ता ग्रहण करनेके बाद इनके लिए, 
वातावश्ण कुछ प्रतिकूछ हो गया फिर भी कुछ छोग राजनीतिक परि- 
वर्तनोंसे जरा भी बिचल्त हुए बिया अपनी पुरानी मोजी जिन्दगी बसर 
करते जा रहे थे । मैंने पीकगर्मे या झ्षन्‍्यत्र जिन ऐसे मौजी छोगोंकों 
देखा है उनमें सबरो अधिक रोचक व्यक्तित्व कवि, संगीतश्न, पुस्तिका 
लेखक तथा बहुत बढ़े मुद्रक श्री विनसेज हण्डहासेनका था। उन्होंने 
एक तरहसे बुनियाकों छोड़ दिया था वे नगरके परकोटेकी बाहर अपने 
लिए एक क्षत्रिम द्वीप-सा बनाकर उसीर्भ रहते थे। वे अुशियाक मैरन 
थे | प्रथम महायुद्धके पर्व वे बिन वकाछत करते थे । इसी पेशेकी 
सिलसिलेग किसी एक बड़े जर्मन फर्मका कोई कानूनी मामला 
मुल्झानेंके लिए चीन आये। उन्‍होंने अपने मुबक्किलोंके लिए क्या किया 
यह तो में नहीं जानता, किन्तु यह स्पष्ट है मि. उगपर पीकिंशका जादू 
चल गया ओर उन्‍होंने यूरोप न छोयनेके अपने एशदेड्की घोषणा कर दी । 
उन्होंने अपने " लिए एक दलदलछ भूमि खरीद ढी धार उर्फ बीन 
एक कृत्रिम द्वीपपर मकान बनाकर रहने रगे। उन्होंने इस भूमिके चारों 
ओर सघन पॉपलछर हक्ष लगा रखें थे जिससे उनका स्थान वाहरसे 
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बिल्कुछ दिखाई न देता था । इसी स्थानपर ये अपने असामियों, मोकरों- 
खाकरों जोर आश्ितजनोंसे घिरे हुए एक सामग्ती पैरनके रूपगें हमेशाके 
लिए बस गये | इस स्थानकी विशेषता यह थी कि जमीनपर से तो बाहरी 
संगार बिलकुल दिखाई न पड़ता था, किन्तु बीचमें बनें छोटे-से मकानके 
छण्जेपरसे जाड़ोंमे बर्पसे चमकती हुई या बरान्तमें गिरशिटकी तरह रंग 
बदलती हुई पश्चिमी पहाड़ियाँ दिखाई देती थीं । 

इसी द्वीपपर उन्होंने चीनके राबोत्तिम मुद्रणयन्त्राठ्यकी स्थापगाकी 
जिसकी मेट्रिसें खास तोरसे जर्मनीसे बन कर आयी थीं | उन्‍होंने अपना 
जीवन चीनी साहित्यके प्रचारमें छगा दिया | 'द वेस्टर्न चैम्बर! जोर 
चीनकी अन्य महान साहित्यिक कृतियोंका उन्होंने जन भाषाम पतद्मवद्ध 
आअनुबाद किया है। ऐसा कहा जाता है कि उनका अनुवाद हुत उच्च 
कोटिका हुआ है। उन्होंने इन कृतियोंकों खीनी ढंगकी जिद्दोंमि सुन्दर 
उलेज कागजपर छापा है। उनके साभने जब कभी भी ईसाई प्रचार दल 
( मिशनरी ) के कार्योक्ने राम्बन्धमें कोई भी चर्चा होती थी तो वे बिरकुल 
पागल-से हो जाते थे। मिशनश्योंका माम सुनते ही वे क्रोधसे उठकर 
खड़े हो जाते थे और कढ़े शब्दोंमे उनकी निन्‍्दा करते हुए बतढाने 
हूगते थे कि इन मिशनरियोंने दुनियापर केसी-कैसी मुसीबत ढायी हैं। 

कोरमितांगने अपने आखिरी दिनेमि उनके इश स्वप्नहपकों 
बरबाद कर दिया । १९४८ में पीकिंगके घेरेके समय कोमिंतांग 
जैनरलमे द्वीपके चारो ओर छगे शानदार वृक्षोंक्रों काथ गिराया ओर 
उनका द्वीप बीरान हो गया | उसके दोनों ओर कोर्मितांग सैनिकोंने डेश 
डाल दिया | उस समय श्री हण्डहासेनकी अवस्था ७३ वर्षकी थी | 
उम्हें जबरदस्ती नगए के जाया गया जिससे ये उस द्वीपगमें पश्षे-पढ़े 
भूखों न मर जाये। पीकिंगपर कम्युनिस्टोंका अधिकार हो जाने पर 
उन्‍हें द्वीप छोट जानेकी अनुमति मिछ गयी, किन्तु तब तक उनका सब 
कुछ नष्ट हो खुका था। क्रोर्मितांग सैनिकीने उनका भ्रेस छूट ढछिया था 
ओऔर सगाका- माम-निशान तक होष नथा। इसके आछावा उनपर 
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एक नये ग्रकारकी विपत्ति भी जा गयी थी। कम्युनिस्टोके अधिकारके 
बाद उनके छीपके शरसामी अपनी जसीनके मालिक बन बैठे, इसकिए 
उस बेचारे बृद्धपुरुषक पार एक टटेफूडे घरके अलावा और कुछ 
न रह गया। 

उसी बीरान हीपमे उन्होंने एकाकी जीवन शुरू क्र दिया किन्तु 
इससे उनका दिल टूटा नहीं । उनमें अमी भी अथक उल्छास और 
शक्ति भरी हुई थी | उनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रमावशाली था| ६ फुट 
रूम्या कद, पचहत्तर वर्षकी अवस्था होते हुए भी प्रुशियन सैनिक जैसी 
चाल-ढाल, शशरीरकी बिलकुछ सीधी मुद्रा, सिंह जैसा धिर और 
चेहरेपर दुष्प्रधष निर्भीकताका भाव--णपने ऐसे निराछे व्यक्तित्वरों श्री 
हण्डह्यासेम दुनियाको और उसके झूठे विभवकों रुल्कारतेसे नजर आते 
थे। उन्होंने केबल अपना भोजन बनानेके लिए रोज कुछ समय तक ही 
फाम करनेबात्य एक रसोइया रख छोड़ा था। उन्होंने अपनी आवश्य- 
कताएँ न्यूनातिन्यूण कर छी थीं और अपनी इस स्थितिसे थे पृर्णतः 
सन्तुष्ट थे । एक दिन तीररें पहुर जब में उनसे भिलने गया तो उन्होंने 
कहा कि गत दो महीनेसे उनसे कोई मिलने नहीं आया | उनका मकान, 
जो बिलकुछ हूडी-फूणी दाल्तमें हो गया था और जिसमे बराबर यह भय 
हढगा रहता था कि कहीं सीढ़ी ढह न॑ पड़े या छत ढूट कर ने शिर पढ़े, 
गुस्तकोंसे मरा हुआ था जिमपर युर्गोकी गर्द जमा हों गयी थी। जन, 
रूसी, फ्रेंच, अंग्रेजी और व्वीनी भाषाकी हजारों पुस्तक मरी पड़ी थीं । 
मैंने वहाँ बोछतेयरकी स्वनाओंके प्रथम संस्करणकी पूरी लेट और 
जरमनीका समूचा प्राचीन श्रेष्ठ साहित्य रखा देखा | इनमेंसे कुछकी 
जिल्दबंदी सर्वोत्तम ढंगकी हुई थी | उनके इंस विशाल संग्रहमें यूरोपीय 
राष्ट्री तथा चीनी मापाके काव्य, नाटक और ह तयों एक हित फिल्म 
प्राम था। बस्तुतः पुस्तकोंकीं भीड़के मारे छ.. 5. ५ कलनपिर्त 5 
मुश्किल था | ्््ि ' 

सनसे बाते करना मुझे सशाभर पेश्णाप्रद शोर शाधिदारद गाध्अ होता 
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था क्योंकि अपने चारों और फैडी हुई तमाम गन्दगी और जअस्वास्थ्यकर 
परिस्थितियोंके बावजूद मुझे श्री हण्डहासेनमे एक ऐसे योगीकी छाया-सी 
मिलती थी जो यद्यपि अमी भी दुराग्रह और अन्यनिश्याससे संघर्षकर रहा 
है किन्तु फिर भी जिसका मस्तिष्क पूर्णतः शाग्त और तथ्स्थ हैं | वे अपने 
लिए गकानके अन्दर ही स्वयं शराब चुआ लिया करते थ | वे चीनियों 
जैसा ही रूंबा गाउन पहनते थे और उन्हीं जसा भोजन भी करते भे | 
संसाशम जो कुछ भी हो रहा था उससे उनका कोई मतलब न था ओर 
वे मिश्चिन्त भावसे अपना ज़ीबन व्यतीत कर रहे थे | 

पीकिंग राष्ट्रीय विश्वविद्याल्यमे अंग्रेजीके प्राष्यापक, कबि और आढो- 
चक मेरे मित्र श्री विव्यियम एग्पप्ननका व्यक्तित्व भी कुछ कम रोचक न॑ 
था। श्री एम्पंसन अपनी पत्नी हेटाके साथ, जी एक प्रसिद्ध मूतिकार थीं, 
विश्वानिद्याल्यक पास ही एक वीनी मकान रहते थे। ने निरसन्देह उस 
समय पीकिंगगें रहनेवाले अग्रेजोंम राबाधिक विशिष्ट व्यक्ति थ किन्तु इस 
बातको गृर्कर अंग्रेज छोग उनकी रहनेके दंगकी बिल्वुल्ल पराम्द न करते 
थे | श्री एम्पसन अंग्रेज कुटनी तिशेंकी शहरी आदतोंकों भी स्वीकार नहीं 
कर सकते थे | इरालिए भी अंग्रेज रोग जन्हें परानद नहीं करते | श्री 
एग्पसनने एक अजीब किस्मको दाढ़ी रख छोड़ी थी। वे बहुत ही साधारण 
ओर सब्दिग्ध चरित्रवाले वीनियोंस हेलमेल रखते थ्र। उनके बच्चे वीनी 
मकानोंके पीछे पड़नेवाले आंगनोंग बिना किसी रोक-शोकक खेढा करते थे। 
उनका मकान पीकिंगके एक ऐसे क्षेत्रम स्थित था जिसे कोई खास साफ- 
शुथरा नहीं कहा जा सकता और बह भी श्री हण्डहासेनर्क सकानसे भी 
ज्यादा गन्दी हाव्तमें पड़ा रहता था | इसी मकान एजरा पाउण्डनी पिसन 
कैण्टोज, पायय पुस्तकें, जासूसी उपन्यास ओर एश्पसनकोीं लिखी रचना 
पट्बवर ऑब दी काम््लेक्स वब्ड के प्रूफ, बच्चोकि खिलोनों, चीमी 
नव वर्षसे सम्बद्ध चित्रालेखनों तथा देठाकी अर्थनिर्शित भूर्तियोंके साथ 
गडुसडु हालतमें इधर-उधर बिखरे पड़े रहते थे। एग्पसन आरबेलकी 
धनिष्ठ मित्रोमेस थे | ऐसे अनेक विषय थे जिनमें हमछोगोंकी समान रुचि 
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थी । मेरे कुछ सहकर्मी इसपर जग्कलबाजियाँ किया करते भे कि आखिर 
मुशर्मं ओर एप्पनर्म ऐसी काम-सी रामानता है जिशासे हमलोगोंकी 
मैत्री सग्मव हुई है। इसपर किसीने उन छोगोंकों यह बता दिया कि एक 
ऋविके रूपमें अपनी भाषाम मेशा भी कुछ स्थान है [ मुझे मालूम हुआ 
कि इरा उत्तरसे सन्देह करनेवाले मेरे उन राहयोंगियोकों सन्‍्तोय हो गया । 

उस समय पीकिंगर्म प्राचीन शजघरानेको सांचू भद्र महिला 
सुप्रसिद्ध भेडस डानका भी ऐसा व्यक्तित्व शा जिसका उब्लेख करना 
आवश्यक है। क्रान्तिके पहले थे और उनकी बहिय सुविख्यात 
राजकुमारी डकिंग शाही दश्वारमें अपने सौन्दर्यके लिए बहत प्रसिद्ध थीं। 
यहाँतक कहा जाता है कि सम्रा८ काड यूने मेडम डानसे शादीका' 
प्रस्ताव भी किया था। बे प्राचीन बुद्ध सू सीकी विधवा सम्राज्षीकी परि- 
घारिका थीं। शाही शासन समाप्त हो जानेके बाद वे युवान शिद-काईकी 
समारोहुनिदे शिका बनीं। कोरमिंतांग द्वारा राजधानीके नानकिंग छागे 
जानेतक वे इस पदपर बनी रहीं। इसके बाद उन्होंने कलाकी प्राचीन 
बस्तुओँकी एक वृकान खोल दी, क्योंक्रि उनकी रुचि बड़ी कोमछ और 
कलात्मक थी। थे पुराने सांचू राजघरानों तथा भद्र परिवार्ोसे ऐसी 
चस्तुएँ प्राप्त कर सकती थीं। वे अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषाएँ 
अहुत अच्छी तरह बोल छेती थीं। इसके अतिरिक्त उन्हें मांचूके एक 
पुराने रईस घरानेकी प्रमुख संदस्धा होनेका गौरव भी प्राप्त था, इसलिए, 
उस समय पीकिंगस्थित विदेशियोंकी बड़ी बस्तीमें वे लोकप्रिय थीं। ऐसा 
कहा जाता है कि पीकिंग आनेवाले विदेशी यात्रियोंके हाथ कॉतूहलवर्दक 
चश्तुएँ बेचकर उन्होंने बहुत घन कमा लिया था | पीर्किंगपर जापानियोका 
अधिकार होनेके बाद उनके ये सुखके दिंन समास हो गये। माछूआ 
नहीं उन्होंने अपना यह कठिन समय केसे शुजारा | उन्होंने बताया 
था कि जापानी छोंग उनकी सारी अच्छी चीजे उठा के गये और अब 
उन्हें गरीबीके दिम काटने पड़ रहे हैं | 

पीकिंगपर कम्युनि्ोका . कब्जा हों जानेपर तो एक मांचू राजे 
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कुमारीके लिए करनेको जैसे कुछ रह ही न गया । फिर वे सत्तर पार कर 
चुकी थीं ओर उनकी अवस्था बहुत ही दीन-हीन हो गयी थी। कम्युनिस्ट 
उनके देनिक जीवनमें कोई हस्तक्षेप नहीं कश्ते थे। वे कृथ्नीतिक 
मण्डलकी महित्मओंकों फ्ंच पढ़ाकर किसी प्रकार जीविकोपार्जन कर लेती 
थीं किन्तु अपनी उस डेन्यावस्थार्म भी उनका भअस्तक बराबर ऊँचा 
रहता था | कूय्नीतिशोकोी जिस किसी भी दावतमें वे शामिल होती थीं, 
अपने चित्ताकर्षक ढंगसे सजाये हुए कैशों और पुराने जमानेके 
शानदार रेशमी बच्चोंगे गत वैभव और ऐश्वर्यकी प्रतिमूर्ति-सी छगती थीं | 
उन्होंने गहरे हरे रंगके जो रत्न पहन रखे थे, शायद वे असली नहीं थे, 
किन्तु उसपर ध्यान कॉम देता था ! सत्तर वर्षकी उऊम्नर्म भी उनका 
सौन्दर्य आश्चर्यजनक था । वे बिलकुल सीधी बैठती और चढूती थीं | 
चेहरेपर शर्रियोका नाम न था ओर वेप-भूषा ऐसी थी गानों वे अभी भी 
किसी सम्राश्ञीवी पार्षदका कार्य सम्पन्न कर रही हों | उनके पति 'जेनरछ! 
डान, जो केंटनती बिलकुछ साधारणसे आदमी लगते थे, उसके पीछे-पीछे 
बराबर आज्ञाकारीकी भाँति चला करते थे | 

गेंडम डाम न कैवछ उच्च अभिजात कुछके समस्त आकार्पणों और 
शोमासे समन्धित एक सुन्दर महिला थीं, बल्कि वे बड़ी साहसी भी थीं | 
सभी छोग जानते थे कि वे बहुत ही भशीबीकों हाल्तमें हैं, किस्तु निगन्नित' 
होकर जहाँ भी जाती थीं, एक शाजकुमारीके रूपमें ही जाती थीं। वे 
प्रसक्ष ओर विनोदी स्वभावकी थीं। इस अबखा् भी बे हाथीम तलवार 
छेकर नाचने ओर दूसरे तरहके हुनर दिखछानेकों तैयार रहती थीं । 
इन सारी विशेषताओंके बावजूद उनमें एक निशेह दुर्बलता भी थी। 
उन्होंने अपने बारेंमे अनेक कहानियों गढ़ छी थीं। यहाँ तक कि उन्होंने 
अपनी माँके एक अमेरिकी महिला होनेकी कहानी भी रच डाली थी। 
यह समी जानते थे कि उनकी माँ वास्तव विश्वद्ध मांचू सककी थीं | 
अमेक पुस्तकों सपम्राशीके साथ समके चित्र प्रकाशित हो खुके हैं, फिर 
भी विद्ेशियोंकों प्रभावित करनेके लिए वेअपनी मॉको अमेरिकी बत्तततीः 
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थीं | शाही दस्बारके सम्बन्ध उन्होंने जो कहानियाँ प्रचारित कर रखी 
थीं उनका तो कोई अन्त ही न था। मुझे सन्देह है कि इस प्रवुत्तिका 
कारण उनकी बृद्धावस्था ही थी । 

मेरे परिवारसे मैडम डानका बहुत ग्रेम हो गया था| हमलोगौंके लिए 
वे एक बीते जमानेकी याद थीं। उनसे बातचीत करके हम पुराने 
चीनके बारेमें अनेक बातें जाबम पाते थे। मेरी पृत्री उनके पास फ्रेंच 
सीखनेके बहाने बैठा करती थी। इससे उन्हें कुछ पैसे तो ही मिल 
ही जाते थे एक कास भी पिक जाता था जिसकी सूचना बे कम्युनिस्ट 
अधिका रियोकी दे सकती थीं, क्योंकि चीनमें यह समझा जाता था कि 
हर आदमी किसी न किसी काममें रूगा हुआ है और यदि कोई बेकार 
है तो उसे ऐसा काम मिछ जानेकी शम्भावना थी जो उसकी रुचिके 
आअनुकूछ न हो । ऐसे कार्यको न स्वीकार करनेपर उसका नाम प्रति- 
क्रियावादीके झूपसे दर्ज हो जाता था | 

पीकिंगमें जिशा चीजने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया बह वहाँ 
होनेवाछा असाधारण निर्माणकार्य था। कम्युनिस्ट अपने निर्माणकार्यक्र 
सिलसिलेम प्राचीन पीकिंगके सान्दर्यमें दृस्तक्षेप नहीं बरते थे । वे 'अपवारित 
नगर, स्वर्गमन्दिर', 'कनफ्यूडियस सन्दिए' जैसी पुरानी इमासतोंकी मरम्मत 
और णतीतमें उनकी जो उपेक्षा हुई थी उसे दूर करते थे। थोड़े रामय्म ही 
जन्हींने पी हाई अर्थात्‌ नगरके कैन्द्रमे पवस्थित कृत्रिम झीढोकी सुन्दर 
अंखकामें एकन्र सारी गन्दगी दूर कर डाढीं। इन झीडोंके किनारे 
किनारे सुन्दर उद्यान लगा दिये गये। यहाँतक कि पहाड़ीके दिखश्पर 
स्थित ब्वेत पशोडाका भी जीणोंद्ार करके उसे रंगछुहकर दुरुस्त कर 
दिया गया । कम्युनिस्टोंका मुख्य मिर्भाणक्षार्य उस क्षेत्रमं हो. श्हा 
था जहाँ जापानियोंने पहछे एक नया गगर .बसानेका विचार किया 
था। इस क्षेत्रकी एक शिक्षणसंस्थापथान क्षेत्रक्ा रूप दे दिया गया 
जिसमें पीकिंगकी सभी शिक्षण संस्याएँ, समाविष्ठ हो गयीं। पा मान चानके 
निकट एक औद्योगिक बस्तीका भी निर्माण किया गया । वंस्तुतः नगरके 
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परकोरेक बाहर ग्रीष्म प्राशादतक विस्तृत नये पीकिंगको कम्युनित्ट एक 
ऐसा शआादर्त नगर बनाना चाहते थे जो साम्यवादों शुगके निर्भाणात्षाक- 
कार्योका प्रतीक हो | इस क्षेत्रग जनविश्वविद्यालयों ओर भगिकानो लिए 
नये ढंगके आवासोका निर्गाण किया जा रहा था | 

ग्रीप्म प्रासादकी श्रमिकोंके स्वर्गका झूप दें दिया गया। मीग्म 
प्रासादकी शन्‍्तर्गत पहले चीएन छुनवा शानदार महरे और कीडो- 
दान थे। यूरोपीय राष्ट्रीकी बर्बस्ताके क्षणोंमे यह जलाकर बीरान कर 
दिया गया था। बादम विधवा रापप्राशीने इसका पुनर्निमोण कराया | 
अपने इस पुनर्निर्मित रुपमें ओरीष्म प्राखादों पहाड़ियों और शर्नोंनी 
डानिर्श्चनीय सोन्दर्य् मण्डित प्रृष्ठभूमिमें उद्यानी और शिविशकार 
भवनोंकी एक मनोरम »ंखदा बन गया था। ग्राधादक ठीक शागने 
एक सुन्दर झील है। कहा जाता है कि इरा झ्लील्का भी छृत्िग हंगरों 
निर्माण कराया गया था । इस भूतपूर्व शाही विज्ञामस्थरमे ने जाने कितने 
शिविशकार भवन, परमोडा, छायामय बीथिकाएँ और कमछ सरोवर बसे 
हुए है । शजधानीके नानकिंग चले जानेके वाद अपवारित नगर के 
समान ही ग्रीष्म प्रासाद भी उपेक्षित अबस्था् पंडा रहा। इसके 
भवनोंकोीं मामूली किशयेपर विदेशियोंकों दे दिया जाता था जो इनका 
उपयोग बंगलोंके रुपसे करते थे। ये विदेशी सप्ताहांतकी छड्लियोंया 
गर्मियों यहीं बिताया करते थे। नयी कम्युनिस्ट सरकारने इर स्थामको 
बातकी बातसें अ्रभिकोके विश्वामस्थह॒कां रूप दे दिया। शीलमकी एक 
किनारे स्नाम करनेके लिए सुन्दर घाट बना दिये गये | ६९ शनिवार और 
रवियारकों यहाँ छात्रों और ट्रेड यूनियनिस्टोंकी मीड़ लग जाती है | इन्हें 
पीकिंगसे स्पेशल वारियोंमें झया जाता है। जनवादी मुक्तिसेनाक हजारों 
'आदभी और मजदूर संघटित जत्थोके रूपये इस बगीचोंगें सैरसपाडेफे 
लिए आते हैं। उन्‍हें सर्बन्न समूहबद्ध रूपसे खेलते और गाते हुए देखा जा 
सकता है | हम इस बातकी कैब कब्पना ही कर सकते हैं कि आचीन 
बुद्ध ने इस सम्बन्धर्स क्या सोचा होगा । 
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नथी सरकारका जो दूसरा काम सुझे बहुत पसन्द आया वह बह था 
कि उसने 'स्वर्भ मन्द्रिके जो अपनी सुन्दरताम अनुपम है, संरक्षणकी 
ओर, ध्यान दिया था। कोमितागके शासनकालओें १९४८ सें, जब मैंने 
इस सन्दिरकों देखा था, इसको दुर्दशा अवर्णनीय थी ओर इसे देखकर 
निष्ठुस्से निष्टुर व्यक्तिका दिल भी टूट जाता। उत्तर-पूर्वते आनेवाले 
शरणार्थी छात्रोंने इसपर कब्जा कश्रखा था और इसे दुर्गन्‍्ध और गम्दगी- 
का घर बना डाढा था। बादमें मैंने सुना कि जेनशछ फूक्ती-यीने एक 
हवाई अड्डा बनानेके लिए मन्दिस्क्रे चारों ओरके अनेक पुशने सौर 
शोभाशाली बृक्षोकी का4 डाढा | कम्युनिस्टनि मन्दिश्की पूरी सफाई 
करायी, कटे हुए वृक्षोंके ख्थानपर नये बृक्ष लगाये ओर मन्दिरको पुनः 
उसका पुराना सौन्दर्य प्रदान कर दिया | 
ऐतिहासिक दृष्टिसे महत्वकी इमारतोंकी छोड़कर दूसरी इमारतोंकी 
तोड़ फोड़म कम्युनिस्ट उतना हिचकते न थे। उन्होंने तथाकथित कृषि 
स्विस्कों कीड़ाज्ण ( स्टेडियम ) का रूप दे दिया और कन्पयूशियसके 
न्विर्म एक पुलिस खालकी स्थापना कर दी। शायद यह उचित भी था । 
हान' छामा मन्दिरको उन्होंने नहीं छुआ | इसका कारण शायद मंगों 
लियन ओर तिब्बती बांद्धोकी धार्मिक भावनाओंकी रक्षा करना ही था | 
पप्रवारित मगर से राम्बद्ध इसके कैम्द्रीय भागको एक महान्‌ आकर्षण 
कैन्द्रस परिषर्तित कर दिया गया ओर पीकिंगकी जनताकी विनोदकी 
एक बार पुनः विस्थेरिया आर पिशीमी जद्यार्मोक्ी वीधियों फूर्बोंसे खिक 
उठी | 'अपबार्शित नगर'में स्थित (पितू सम्दिर! मजवुरोंका ग्रासाद बन 
गया । इसमें खुछे मेदानमे विस्तृत थिमेटर तथा खेल-कूद और गनोर॑जन- 
की सारी सुविधाएँ प्रस्तुत कर दी गयीं ) सामाम्यतः यह स्पष्ट प्रतीत होने 
लगा कि नयी सरकार अमिक वर्गकी उन्नति और कब्याणके लिए 





१३७ चबीन--करू ओर आज 

मेरा ध्यान गया वह यह थी कि श्रीचाऊ एन-लाई तथा उनके कुछ 
मिकट सहकर्मियोंकी, जिनमें खासकर श्री चेन चिया-काझ का उल्लेख 
किया जा सकता है, छोड़कर चीनम मारतके बारे किसीकों कुछ भी गे 
मालूम था। भारतकी शराजगीतिक स्थिति तथा ऐतिहासिक विकास 
सम्बन्ध्य चीनी जनताकी कैब कुछ स्पष्ट घाराएँ थीं | बोझ परम्पराकी 
बिरागतके कारण चीनकी अधिकांश जनताकी भारत एक प्रकारकी 
रहत्यात्मक और कब्पगाशील रुचि थी, किन्तु किसीकों आधुनिक 
भारतकी कोई जानकारी न थी । इराका कारण न कैब चीनियोंकी 
आत्म-कैन्द्रिता थी, जिसके लिए वे बहुत बदनाभ हैं, बढ्कि अतीतर्?ो 
हुई उनकी वह शिक्षा-दीक्षा मी थी जिसपर मुख्यतः शम्मरिकर्नों 
ओऔर कुछ हृदतक पश्चिमी राष्ट्रीके ईसाई प्रचारक दर्लेका नियन्तण रहता 
आया था। दम भारतीयोंकी तरह ही चीनियोंका शान भी पूर्वक 
अपने पड़ोसी राष्ट्रीकी अपेक्षा पश्चिमी राष्ट्रोंकि सम्बन्ध! अधिक था | 
इसके अतिरित्ता नयी सरकारकी नेता छापामार युद्धमँ व्यस्त थे और अधि- 
कांशतः जागम क्षेत्रोंस रहते थे। उन्हें भारतक शब्बन्धर्म जो कुछ भी 
जानकारी प्राप्त होती थी कम्युनिस्ट सू्तोंसि ही मिलती थी, किम्त 
शीघ्र ही चीनियोंग भारतकी प्रति जिजासा बढ़ने छगी। भारती सग्बन्ध्म 
समकीे दो प्रकारके विचार थे। स्वभावतः वे यह समझते थे कि भारत 
उनके प्रति मेत्रीपूर्ण है, किन्तु कम्युनिस्टोके रूपमें मे कैब यही 
सोच सकते थे कि भाश्त एक एजीवादी राष्ट्रहै। कम्युमिस्ट पाठ्य- 
पुस्तकोंक शभी सूत्रोंसि केबछ एक ही बात स्पष्ट होती थी कि भाश्त निश्चय 
ही एक प्रतिक्रियाबादी राष्ट्र होगा और उसका सम्बन्ध विरेधी शिविर्से ही 
होगा । चीनी जनता भारतके सम्बन्ध्म अधभिकाधिक जानकारी प्राप्त 
करना चाहती है | इसका पहला संकेत मुझे उस सगय मिला जब वैदेशिक 
कार्यात्यनी अभिकारियोंने मुझे सारतपर बोलनेके लिए. आमन्त्रित किया | 
ह उनका एप विश्व” आअनुग्रह था| मैंने इस अबसरका छाभ उठाकर 
सन्‍्हें यह जोर देदार वतराया कि भारतीय स्वातन्य संग्रामका पूरा स्वरूप 
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साम्राज्यवाद विरोधी रहा है। सारे एशियाकी जनताकी मुसीबर्ते ओर कठि- 
नाइयों एक ही प्रकारकी हैं, इसलिए यूरोपकती प्रति उनके इृष्टिकोणम भी 
एक प्रकारकी रामामता है आर उन सबके सामने जनताका जीवन-स्तर 
उठानेकी समान समस्याएँ उपस्थित हैं | बादमे उपभन्‍्त्री श्री चाडः हान- 
पूने मुझे बताया कि मेरे भाषणका बड़ा ही अच्छा प्रमाव पड़ा। कुछ 
समय बाद ही भुझे पुनः अन्तरराष्ट्रीय सम्पर्क संस्था ओपचारिक भाषण 
करना पड़ा । इस भाषणके लिए मेंने भारतीय क्रान्तिकी प्रेरक शक्तियों” 
जिधय चुना | 


हि 


नवों परिच्छेद 


कोरिया 


पीकिंग आनेपर मैंने यही सोच रखा था कि यहाँ एक ऋनन्‍्तिक 
विकासको देखना ओर चीन तथा भारतके बीच एक दूसरे प्रति विशेष 
जानकारी और समझ पेंदा कश्मा ही मेरा विशेष कार्य होगा जीर 
इससे अधिक मुझे और कुछ न करना होगा । दूरारोंकी तरह में भी यही 
प्तोचता था कि कबम्युनिस्ट चीनसे हार्दिक ओर निकट सम्बन्ध स्थापित 
होनेका कोई प्रश्म ही नहीं है, किन्तु मुझे इस बातकी पूरी आशा थी 
कि गहतफहमी, प्रतिस्पर्धा इत्यादिक कारणीकी दूर कर मे दोनों देशेकि 
बीच सहकार ओर सहयोगक। क्षेत्र बना सकेगा | जिस एक मात्र श्षेत्र्म 
हमारे स्वार्थ कराते थे वह तिब्बत था | में यह जानता था कि सत्मेक: 
घीनी सरकार, जिसमे कोमिंतांग भी शामिल है, तिब्वतपर अपने एकान्त 
अधिकारका दावा करती आ रही है। इसाहए पीकिंग रवाना शोनेके पहले 
ही में इस निष्कर्षपर पहुँख गया था कि तिब्बतकों एक ऐसे द्षक्षके रूपमें 
देखनेकी जिटिश नीति का, जिसमे हमारे विशिष्ट राजनितिक स्वार्थ निहित 
हों, जब समर्थन नहीं किया जा सकता। भारतसे अंग्रेजोंफे चले जानेके 
बाद भारतकी स्वतम्त्र सरकारस भी यह आशा की जा राकती थी कि 
बह भी तिव्बतके संबंधर्म ब्िध्शि नीतिका ही झनुशरण करेगी, इसलिए 
स्थितिकों स्पष्ट कर देगा आर आवश्यक हो गया। प्रधान मंत्री श्री 
नेहरूने भी  तिव्बतराम्बन्धी हमारे हष्टिकोणका सामान्यतः सभर्थन ही किया 
था, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं रह गयी थी जिससे चीनमें मेरा कार्य 
ज्यादा कठिन, उत्तेजक या परेशानी पैदा करने बाढा होता । सुझे यह 
अनुभव करनेका पृ आधार प्राप्त हो गया था कि मुझे एक बहुत ही 


कोरिया भ३७ 
उपयुक्त स्थानसे वीनको इस महान क्रान्तिका निरीक्षण करने और 
उच्चतम महत्वके एक ऐतिहासिक नाटककों ऐरो ख््री-पुरुषों द्वाश, 
जिन्हें भे व्यक्तिगत रूपसे जानता हूँ, अपनी आँखोंके सामने अभिनीत 
होते देखनेका एक अनुपम अवसर सुरुभ छुआ है। 
मेरी इन मघुर कब्पगाओंकों उस समय एक गहरा पक्का छगा जब 
जून १९५०के अच्तिम सप्ताहमें एक दिन चीनी समाचारपन्नोंमे इस 
आशयकी समाचार प्रकाशित हुए कि दक्षिण कोरियाइयोंने सीझा पार 
कर ही है शोर इसके फलस्वरूप उत्तरी तथा दक्षिणी कोरियामें युद्ध छिड़ 
गया है| दूसरे दिन बेतारके तारसे शह्टपति ट्र,मनके उस ऐतिद्ासिक 
निश्चय की घोषणा हुई जिसमें कहा गया था कि दक्षिणी कोरियाकी, जो 
उत्तरी कोरियाकी भाँति ही अपनेकों आक्रमणका शिकार बतलाता है, 
सहायता लिए अमेरिकी सेना भेजी जायगी ओर ताइवान ( फारमोशसा ) 
को सातवें अग्नेरिकी नोनलेनिक बेट्रेके संरक्षणमें छे लिया जायगा। इसके 
बाद घटनाएँ बड़ी तेजीसे आगे बढ़ने रगी | सुरक्षा परिषदने घोषणा कर 
दी कि उत्तरी कोश्याई आक्रामक हैं ओर अमेरिकांकों हर प्रकारकी 
आवश्यक काररखाई करनेका अधिकार दे दिया। उन्त घोषणा रूहझकी 
आअनुपश्थितिंम वी गयी थी। इसपर सिखने मतदान नहीं किया था 
ओर भारत भी इस सम्बन्ध्स कोई निश्चय नहीं कर सका था। इस 
धोपणासे कोरियाई युक्ष अन्तरराष्ट्रीय आधारपर छिड गया | 
मैंने शुरू से ही कोरियाम संयुक्त राष्ट्रसंघकी अपेक्षा श्री ट्रमनकी 
ताइबाम संबंधी काररवाईकों कहीं जधिक ग्ध्त्व दिया था, क्योंकि गुझे 
यह प्रतीव होता था कि अमेरिका खीनके उस गहयुद्धमें प्रतक्षतः इच्छा 
या अनिच्छापूर्वक कूद पड़ा है जो कोमिंतांग सेमाओंके चीनकी मुख्य 
भूमिसे भाग जानेंका कारण व्यवह्मस्तः समाप्त हो चुका था । कोरिया 
संगक्तराप्ररोथके हृस्तक्षेपतों चीनमें कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। 
बस्तुतः) कोरियाई युद्धफे पिछछे तीन' महीनींमें सुश्किकसे कोई सैनिक 
काश्यवाई हुई होगी, किन्तु ताइवानमे हुए हस्तक्षेपकों सीधी धमकी समझा 


श्श्ट चीम--कछ और आज 
गया, यद्यपि इस मामलेमे भी चीनियोंने बड़े बर्य और संयमसे काम लिया | 
बोरियाई शुद्ध शुरू होनेके बाद कई दिनों तक पीकिंगकी वातावरणमें 
ऐसी कोई बात न दिखाई पड़ी झिससे किसीके दिलूसे कोई असाधारण 
घटमा होनेकी धारणा बनती | जिस समय आमेरिका आंर सामान्यतः 
सभी पश्चिमी राष्ट्र इस प्रकारका व्यवहार करते भ गानों आकाझ ही फट 
पड़ा हो, पीकिंगमें पूर्ण शान्ति बगी हुई थी। यह एक विलक्षण 
और अस्वाभाविक स्थिति थी | 
पहली जुलाईकों घीनकी कम्युनिरट पार्टीकी २९ वीं बर्षगाँट मनायी 
जा रही थी । हभेशाकी तरह इसमे भी कम्थुनिस्ट पार्टीका उत्साह देखते 
ही बनता था। झंडोंके फहराने तथा रामारोहकों हए प्रकारकोी साजराजा 
पूर्वबत्‌ थी । उसी दिन भारतने पीकिंग| वह पहला प्रस्ताव किया जिसभी 
हारा हमे शाम्ति-निर्माताओंके कटिन मार्गका छावुभव करना पड़ा और 
सन्त सुझबन्दियोंक्े संरक्षण तथा उनसे स्पष्टीकरण गॉगनेकी व्यवस्था 
करनेके लिए. कोरिया जाना पड़ा। मैंने बेंदेशिक कार्याव्यमें जाकर 
उप वैदेशिक मंत्री ओ चाडः हान-फूसे एक छम्बी वार्ता की । मैने उम्दं यह 
समझानेका प्रयत्न किया कि कोरियाई युद्धकों सीमित रखा जाय ओर 
जमा इशी तारपर यह सुझाव दिया जाय कि इस प्रश्नकों सुरक्षा परिषदृ- 
को सुपुर्दकर हल किया जा राकता हैँ यदि परिपदर्म सीनकों भी उााका 
वेधानिक स्थान प्राप्त हो जाय और इसके फलस्थरुप रूस परिषदवका 
बहिष्कार करना छोड़कर अपने रिक्त स्थानपर पुना वापस था जाम | 
सैमे उनसे इस बातका जिक्र नहीं किया कि प्रधानमन्धी श्री मेहरूसे इस 
सम्बन्ध श्री बेविनसे बातचीत कर ली है। श्री चाह हान-फूने मेरे इस 
सुक्ञावका बढ़े सहयनुभूतिपूर्वक स्वागत किया और इस सम्बन्धी 
अपनी सरकारकी प्रतिक्रियासे मुझे शीघ्र ही झवशगत करासेका बचने 
भी दिया | 
इसी बीच उक्त परिस्थितिमें एक छोटेसे ग्रहसनका भी असंग आ 
' गया। मैकजआार्थरक बहादुरीक कारनामों तथा कोरियाके तट्यती नगरे- 
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पर नुनियाऊे दो सबसे बड़े नो-शक्तिसम्पन्न राष्ट्रीके जहाजों दारा लूगातार 
बसबर्षा और हवाई शक्तिके प्रदर्शनके बावजूद उत्तर कोरियाई सेसाएँ: 
हृदतासे आगे बढ़ती जा रही थीं, इसलिए कोरियामें ढड़नेके लिए. 
चाडू काई-शेक २०००० सैनिक भेजनेका प्रस्ताव कर वेठे, किस्तु उमका 
प्रश्ताव नम्नतापूर्वक इस आधारपर जअस्वीकृत कर दिया गया' कि स्व 
फाश्मोसाकी प्रतिरक्षाके लिए इन सैनिकॉको जरूरत पड़ सकती है | 

१० जुरछाईको चीनी सरकारने सश्कारी तौरपर मेरे सुझावका उत्तर 
दे दिया । उसने अपने उत्तरमें भारत हारा अपनायी गयी मीतिकी 
सराहना की ओर इसारे प्रस्तावफे साथ सहमति प्रकट की । इस उत्तरपर 
मेरी पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि शायद समस्याके बहुत गम्भीर रूप 
धारण कर लेनेके पहले ही एक रास्ता निकल आया है। किन्तु दूसरी 
बार विचार करते ही मुझे यह समझमें आ' गया कि पीकिंगको सुरक्षा- 
परिषद स्थान दिल्नेके प्रस्तावका, चाहे वह कितना ही वैध, उचित 
और तकसंगत क्‍यों न हो, अमेरिका जरूर विरोध करेगा, क्योंकि इसके 
स्वीकार कर लेनेसे उसकी प्रतिष्ठाको बहुत गहरी ठेस छंगेगी। यह भी 
स्पष्ट था कि अमेश्काके निश्चित विरोध सामने श्री बेविन कुछ कर ने 
सकेंगे | फिर भी एक सोका था, इसलिए चीनी प्रतिक्रियासे अबगत होते 
ही श्री नेहरूमे इस आशयका प्रस्ताव रस्मीतीरपर स्थलिन और एचेंसनकी 
सामने उपस्थित कर दिया । 

स्थवहिनिने श्री नेहरूके प्रस्तावका तसककारू उत्तर दे दिया। उन्होंने 
इस प्रध्ताबकों इस शर्त्तपर स्वीकार किया था कि प्रीकिंगकी 
सरकारको सुरक्षा परिषदूम निश्चित रुपसे स्थान, मिक्के । रूसकों इससे 
कोई मतीजा निकलनेकी आशा न थी |. यह इसी बातसे स्पष्ट हो गया 
कि तास' ने एचेसन छारा उत्तर 'दिये जानेके पूर्व ही सारा पत्राचार 
प्रकाशित कर दिया । श्री एचेसनने इस प्रस्तावकी यह कहकर ठकरा 
, दिया कि पीकिंगकी सुरक्षापरिंघदकी सदस्यताके ग्रश्नका कोरियाकी प्ररनसे 

कोई सम्बन्ध नहीं हे । " 


श्ड््० चीन--कछ और आज 

कोरियाई शुद्धसे सम्बन्ध रखनेवाली कृब्नीतिक काररवाइयो्क 
सम्बन्ध्म अमी विस्तारसे कुछ ल्खिना असम्भव है, क्योंकि वे अमी भी 
राजकीय रहस्योंके क्षेत्र पड़ी हुई हैं। इतिहासके इस महत्वपूर्ण अध्यायसे 
सम्बन्ध रखनेवाले ताशें, यंवादों एवं संज्प्तियाँके प्रकाशित होगेगे काफी 
समय छगेगा | 

जुलाईके मध्यतक कोरियाई युद्धकें सम्बन्ध चीनी इृष्टिकोणर्म एक परि- 
बर्तन दिखाई देने डगा | चीनमें जनताको यह बतलानेंका एक सुनियोजित 
आन्दोलन छिड़ गया कि अमेरिका एशिया हस्तक्षेप कर रहा है| कोरिया 
स्थित आक्रामक अमेरिकी सेनाके विरुद्ध व्यंगचिन्तों, दीवाढों पर रगें 
पोस्टर, तस्वीरें और समाचारपन्नोंमें प्रकाशित होनेवाएे छेखोंमें जोरदार 
प्रचार शुरू हो गया । एशियासेकी जानेवाली अपनी कारण्वाईके लिए 
अमेरिका अन्तरशष्ट्रीय समर्थन प्राप्त कर्नेका जो प्रगत्व कर श्ह था 
उसकी भी बड़ी ही कड़ी और व्यंगपूर्ण मापाश टीका-श्प्पिणी होने छगी । 
जमेरिकी प्रयत्वके उत्तर श्री रोमुझो ओर श्री विपुद्ध शंग्रामने अपनी 
सशरूा सेनाओंकी सेवा अर्पित करनेको जिस रूपसे घोषणा की उसमे तो 
घसीनियोंकी परिहाराका अच्छा खासा मसादा मिल गया। बप्िंगेडियर 
शेमुलोने कहा था कि वे अमेरिकाकी सहायता लिए नियमित शैनिक 
ठुकड़ियोंको ती भेजनेमे असमर्थ ६, इसका उन्हें खद है, किन्तु अमे- 
रिक्की सैनिकोंकों मिलनेवाले वेतनपर रंगरूटेकों भरतीकों जनुमति देनकों 
तैयार हैं। चूँकि श्री बिपुर संग्राम एक सार्शछ हैं इसलिए थे एक कदश 
और आगे बढ़ गये । उन्होंने ५००० स्यागी संमिक देनेका प्रस्ताव कर 
दिया । ब्याम और फिलीपाइनके इस घकारके सक्रिय सहयोगके आधार- 
पर अमेरिका यह दावा करने रूगा कि एशियाके स्वतस्थ राह उसके पीछे 
हैं, बाहे भारत, पाकिस्तान, बर्मा और हिन्देशियाभे से किसीगे भी उसका! 
कोई समर्थन न किया हो | 

इन सहीनोंमे चीनियोंने जिस संयस और आत्मरांवरणका परिचय 
दिया उससे में बहुत प्रभावित हुआ | यह सच है कि अमेरिका्क खिलाफ 
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उमझी द्वारा किये गये प्रचारका स्वर कठु था, किन्त उन्होंने संकीर्ण 
शुधभावनाकों उत्तेजित करनेका कोई प्रयत्व नहीं किया । समय-ससयपर 
इसकी बराबर चर्चा की जाती रही कि ताइबान और तिव्यतकी सुक्तिकी 
ताकालिक आवश्यकता है। तिव्वतकी मुक्तिकी चर्चासे मुझे स्वमभावतः 
जिन्‍्ता शेतती थी | २२ नीं अगस्तकों श्री चाझे एन-छाईने मुझे सामाम्य 
बिचार-विमर्शके लिए आमन्त्रित किया। मेने इस अबसरका लाभ 
उठाकर उन्हें जोर देकर यह बतछानेका प्रयत्न किया कि ताइवानके 
सम्बन्ध! संयम और आत्मसंवरण दिखाना बहुत आवश्यक है | यह 
इसलिए और भी आवश्यक है. कि सारी तुनिया इश सम्बन्ध चीनकी 
पक्षका समर्थन करनेकी ओर उन्सुख है | मुझे यह मालूम था कि तिव्वत- 

, के प्रति हमारे दृष्टिकोणके सम्बन्धमे' चीनियोके मनमें अनिश्चयकी 
भावना थी। तिब्बतके संम्बन्ध्स मेने यह आशा प्रकट की कि चीन 
शास्तिपूर्ण नीतिसे काम छेगा। श्री चाऊ एन-छाईने कहा कि तिव्वतकों 
मुक्त करना एक पावन कर्च॑व्य है, किन्तु उनकी सरकार इस उद्देश्यकों 
सनिक काररवाईसे नहीं, बह्कि बारतासे सिद्ध करना चाहती है। उन्होंने 
यह भी कहा कि मैंने सुना है कि मेपाल सरकार तिव्बतियोंकी सहायताकी 
लिए सेना भेजनेका विचार कर रही है। उन्होंने इस समाचारकी सत्यताकी 
प्रति मी जिज्ञासा प्रकट को। हिमाल्यक्षी सीमाकी स्थितिके सम्बन्ध * 
चीनियोंकी जानकारीकी यह दशा थी | 

इस समय मेरा मुख्य कार्य भारत सरकारपर इस बातके हिए दबाव 
डाकूना था कि बह ताइवान सम्बन्धी स्थितिकों स्पष्ट करनेका प्रयत्त 
करें, क्योंकि मुझे इस बातकी आशंका थी कि इस द्वीपकों मुक्त करनेकी 
उतावछीम' चीन किसी भी समय कोई गलत कदम उठा सकता है। 
इससे चीनका अमेरिकासे प्रत्यक्ष संघ्रप हो जायगा। पोलैण्डके शाजबूतसे 
हुई वातासे मुझे इस बातका संकेत मिल गया था कि चीन आक्रमण 
करनेकी गैयारीमे! सक्रिय रूपसे व्यस्त है। मेने यह भी सुना था कि 
प्रसिद्ध सेनापति श्री चेन यी अपना प्रधान कार्यात्य अमयसे, के जा 
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चुके हैं| बल्ले वे विमान सेनाका संघटन कर रहे हैं | उन्होंने अपनी सारी 
शक्ति फूकिन तपर केन्द्रित कर दी है। में यह अनुभव कर रहा था कि 
यदि चीनियोंने जब्दबाजीमे' आक्रमणका प्रयत्य कर दिया तो शमेरिकारों 
बड़ा संघर्ष हुए बिना न रहेगा, इसलिए सबसे बड़ी बात यह प्रतीत हो 
पही थी कि ताइवान सम्बन्धी अमेरिकी कारर्वाइसोंके प्रति वीनियोंके 
मनभें जो आश्यंकाएँ उत्पन्न हो रही थी उन्हें शान्त किया जाय। प्रधान- 
मंत्री श्री नेहरू सीधे और ह्वाइय्हालकी मार्पात इस सम्बन्ध जो दबाव 
डाकू सके उससे अभीष्सित प्रभावकी सिद्धि हो गयी | अगस्तके अन्तिम 
सप्ताह अमेरिकी सरकारने ताइबानके सम्बन्धर्म पॉच वक्तव्य प्रकाशित 
किये । अन्तिम बक्तव्यम उसने व्यवह्स्तः यह स्पष्ट कर दिया कि यदि 
कोरियाकी समस्या हल हो जाय तो अमेरिका ताइबानपरसे अपना 
संरक्षण हटा छेगा । इसके बाद श्री एचेसनने एक बृसरा वक्तव्य दिया 
जिसमें उन्होंने साफ शब्दोंग यह घोपणा कर दी कि चीनकी मुख्य 
भूमिकी विरुद्ध आक्रमण करनेका अमेरिकाका कोई इरादा नहीं है | 
इससे स्थितिका तनाव कुछ घट गया। 

दूरारी सितम्बरकों श्री चाऊ एज़-छाई निजी तीर्पर मेरे यहाँ भोजन 
करने आये । वे अपने साथ अपनी पत्नीकों भी छागे थे | यह एक विशेष 
शीजन्यका कार्य था, क्योंकि मैडम चाऊका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता 
ओऔर वे प्रायः दावतोंम नहीं जातीं। ईने अपने मित्र बर्सी राजदूत 
श्री सिप्ट थीमकों भी, जिनके साथ में नामकिंगगें बहुत ही घनिष्ठ रूपमे 
कार्य कर चुका था, बुछआ भेजा था। दावबत बड़े ही सुनार थीर शानन्द- 
दायक दंगसे शम्पन्न ही गयी । छोग श्री मिष्ट थीनकी मनोरंजक कहा- 
निया सुन-सुनकर उहाके छूगाते रहे |. भेरा ख्याक है कि श्री चाऊ एन- 
लाई कूथनी तिशोंकी इस प्रकारकी दावबतसे अभ्यस्त न थे। इस दावतमों 
उनका पूरा मनोरंजन हो गया, इसलिए ये बराबर अंग्रेजी कटने रहें 
कि यह एक बड़ी ही घरेदू दावत रही | दावतके समय हुईं बातचीत चाहे 
बुद्धिमत्तापूर्ण मे रही हो, किन्तु चुटीडी और मनोश्जक अवब्य रही | 
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इसका श्रेय मुख्यतः बर्भी राजदूतकी शिष्ट परिहारकी अदम्यनुति और 
श्री चाऊ एन-लईके आत्मीयतापूर्ण विशाल्दद्यताकों है | 

दावतके बाद श्री चाऊ एन-छाई, वर्मी राजदूत और में अछय जाकर 
बेठ गया | इसके बाद हमारी बारता गश्भीर हो गयी | आतिथेय होनेके 
नाते में स्वयं पहले राजनीतिक विधयोपर विचार-विभर्श शुरू नहीं करना 
चाहता था | इसलिए इसे पहले बर्मी राजदूतने ही शुरू किया। वातांका 
मुख्य विषय चीनका बाहरी संसारके साथ सम्बन्ध था। हम दोनोंने इस 
बातपर जोर दिया कि चीनकी वर्तमान नीतिने विश्वके तटसश्थ जनमतसे 
उसे अलग कर दिया है| मैंने श्री चाऊ एन-लाईसे कहा कि आपका यह 
विचार हो सकता है कि शंसारमें तटस्थ जनमत नामकी कोई घवीज नहीं है, 
किन्तु मेरा विचार तो यह है. कि संखारके राष्ट्रीकर न कंबल एक तट्स्थ 
जमनमत बन रहा है, बढ्कि मारत और बर्मा जैसे देशोंम तो चीनके पक्षमे 
काफी अच्छी भावना है | यहाँतक कि इज्जलेण्डमें भी ऐसे कई प्रभावशाढी 
समूह है जो चीनका दृष्टिकोण समझनेके लिए उत्सुक हैं | जहाँतक गैर- 
कम्युनिस्ट संसारका प्रसन है, घीनने वध्तुतः स्वर्य अपने खिलाफ एक 
प्रकाशका' अवरोध उपस्थित कर रखा है। बसी गजवूतने सुझाव दिया 
कि चीनी सरकार दक्षिणएशियाई देशोंमे स्वयं सदुभावना मण्डल 
भेजकर स्थितिको समझ छे | दशा सुझावका श्री चाऊ एन लाईपर काफी 
प्रभाव पढ़ा और उन्होंने इते सिद्धान्ततः बड़े उत्साहसे स्वीकार कर लिया। 

श्री मिण्ट थीनने सोचा कि उन्होंने एक हाथ बना लिया और हमने 
यहू सोचा कि अब चीन अमेरिकार्के खिलाफ चलनेबाले उम्र प्रचार 
संशोधन करनेके लिए दबाव बालनेका उपयुक्त समय आ गया | श्रीमिण्ट 
थीनके विचारका स्वरूप यह था कि सुरक्षा परिषदूने ताइबानमें अमेरिकी 
आक्रमण और मंचूरियापर अमेरिका द्वारा की गयी वेसानिक कारर्वाईके 
खिलाफ चीन द्वारा उपस्थित प्रस्तावपर जो विचार करना स्वीकार कर 
लिया है बह चीनकी एक बड़ी विजय है ओर अंब चीनका हित इस 
बातमें हैं कि बह अपने झुखकों मुलायम करके अपने पक्ष विश्वका 
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जनगत तैयार करे । भी चाऊ एन-लाई स्वभावतः एक बड़े ही समझदार 


व्यक्ति 6 | उनकी बातचीतका ढंग भी बड़ा ही आकर्षक है जिससे छोगों- 
की उनरो वात करनेगे बड़ी रुचि होती ४ | इगहिए इगणछोगे|की वार्ता 
सादे ग्यारह बजे तक चत्ती रए गयी और इसरो हम रापकों राज्तोप हुआ | 

आगरिकी रीनिकांके ईचनरगों उत्तरवेंस कोरियाकी श्थिति बिलकुछ 
बदल गयी । नीनके पश्चिमी शिनिश्म इसरो बढ़ी लुशी भनायी गयी। 
धीनियाकों थशाप इस धटनमाश बड़ी मिशाश्या हुई फिर भी उन्होंने कोई 
घाढुता ब्यक्त न की। जब उतरी कोरियाकी सीमा तोड़कर अमेरिका 
ओर उसके मिन्न शाषट्रीोकी सेनाएँ आगे बढगे रूमी और विजयके नारे 
छगाने छूगीं उस समय भेरा शाश विधार ताश्वामपर ही कनिद्रित था, 
क्योकि में यह अनुभव कर रहा था कि यदि कोशियार्म अमेरिकाकों अबाध 
सफणता मिछ गयी ती बह च्यांगकों चीनकोी मुख्य भूमिपर आक्रमण 
कश्नेके लिए उथाड़ सकता दै ओर इस प्रकार विश्व-गुद्ध छिड़ सकता 
है । स्थिति बिल्कुछ अस्पष्ट थी | इस बातकी भी अफवाह थी कि पीकिंग 
क्षेत्रर काफी बढ़े पेमानेपर सेना उस्तरदी ओर भेजी जा रही है। 
ब्रिटिश सैनिक संब्भाधिकारीन मुशे बताया कि उसे शा बातकी सूचगा 
मिक्की है कि सेमिक गाड़ियों ध्यातार तीमरिनसे शुअश रही हैं। इसी 
आअभिश्चवित और घरपष्ट स्थितिक समय २५ सितग्बश्को कार्यक्षारी प्रभान 
ऐनापति जेनरक नीह येन-जुंग, जो पीकिंगके सेमिक गवर्भर भी थे और 
जिन्होंने मेयरकी निरीह उपाधि स्वीकार कर छी थी, भेरे साथ भोजन 
करनेकी लिए मेरे घरपर जा पहुँचे । गोल चेहरा ओर घुटे सिरके कारण 
जनरल नीह प्रशियन अपसर माद्म होते भे, किन्तु बातसीतमें वे बड़ी 
खुली तबीयतनी ओर मिल्मसार थे। भोजनके बाद हमारी बातशलीत कौरिया- 
के सम्बन्धर्म होने छगी | जेनरर नीहने मुझसे बड़े ही शान्त और जालुसे 
जित घ्वरमें कहा कि चीनी जनता हाथपर हाथ घरे बैठी रहकर अग्ै- 
रिकनोंकों अपने देशकी सीमातक चछे न आने देगी । इससे मुक्षे पहले 
पहल इस बातका संकेत मिला कि चीन शुद्ध हस्तक्षेप करनेकों तैयार है।. 
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में इस वक्तव्यसे कुछ आश्चर्य पड़ गया। भुझपर इसका प्रभाव 
इसलिए भी अधिक पड़ा कि इसे बहुत ही झान्त ओर स्थिर स्वस्थ 
कहा गया था--भानो जेनरर नीह स॒झे यह बता रहे हों कि वे दूसरे ही 
दिन गोछी चलनेवाले हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्‍या वे इस कार्यके 
'परिणामकी अच्छी तरह रामझ रहे हें ? उन्होंने उत्तर दिया कि हम यह 
जानते हैं कि हम क्या करने जा रहे है | किन्तु अमेरिकी आक्रमणको तो 
किसी भी कौमतपर रोकना ही है। अमेरिकी हमपर बम बर्सा सकते ह, 
वे हमारे कल-कारखानोंकों नह कर सकते हूं किन्तु वे हमें स्थछ युद्ध 
हरा नहीं सकते | 
गैंने उन्हें यह बतलानेका प्रयत्न किया कि अमेरिकासे होनेबाला युद्ध 
कितना विध्यंसक होगा--अमेरिका किस प्रकारसे एक-एक करके मंचूरिया 
के सारे कर-कारखानोंको ध्वस्त कर देगा ओर चीनकी प्रगति कमसे कम 
५ «वर्ष पीछे ढकेल दी जायगी; चीनके तथ्वर्ती नगर किस प्रकार अमेरिकी 
बमबारीके शिकार होंगे ओर यहाँतक कि चीमका भीतरी प्रदेश भी बमोका 
निशाना बनसेसे न बच सक्रेगा | इरापर वे कैब हँस पढ़ ओर बोले-- 
गलेगोंने सबका हिराब लगा छिया है। अमेरिकी हमपर ऐंटमबम भी 
गिर! राकते हैं। इससे क्‍या हुआ, वे कुछ छाख छोगोंकी मोलके घाट 
उतार सकते हैं, यही न ! ब्रिना बलिदानके किसी भी राष्ट्रकी स्वतन्त्रता 
कायम नहीं रखी जा सकती | इसके बाद उन्होंने मुझे परमाणु बमोंसे 
होनेबाली बरवादीके कुछ अनुमित आँकड़े दिये और कहा कि आखिरकार 
चीन खेतीपर निर्भर वार्ता हैं। परसाणु बस खेतीका वया बिगाड़ हरे | 
यह ठीक है कि हमारा आथिक बिकास पीछे ढर्क़्ेछ दिया जायगा | इसके 
लिए हमे कुछ कारूतक इन्तजार करना पड़ सकता है | 
हस बातचीतसे में बड़ा ही निराश हों गया । दूसरे दिन प्रातःकार 
मुझे कुछ ऐसे समाप्वार मिंठे जिनसे सेरी निराशा कुछ और वढ़ गयी । 
जेगश्छ मीहके जानेके बाद मेरे प्रथम सचिव श्री ए० कै० सेन कुछ 
समयके किए ६.४ पिला, 7 (००.४ मेरी सहायता करनेके 3६ श्यसे 
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रुक गगे थे | से बशीय राबा ग्यारह बद्े गुशरों बिदा हुए, किन्तु उन्हें 
माहछूम हुआ कि पीढिंगमो कंपश जारी कर दिया गया मे और सास 
यातायात ठप ४ । एक सुरक्षा अधिकारीये उम्द लिगेशन स्ट्रीट पहुँचा 
दिया, किस्यू ये पा होथ्ल ग जा सके | उन्होंगे श्तम सनक हुकाडियों 
ओर ट्रकोंकों रेलये स्टेशनकी और जाते देखा | शगभवतः यह गंधूरियाकी 
सीमापर भेजी जानेयाणी सनाका ही एक अंग था | 

पहछी अक्तूबश्का समारोह झ्ान्तिएर्वक सम्पन्न हो गया। जारमासे 
श्रीमाभी त्से-तुंगमे अतिथियोका स्वागत किया | इसी आअबरशाणर सेंगे 
मैडम गाओकों प्रथम ओर शम्तिमबार देखा | थे शतिशियोंफा ध्यागत 
करनेबाली पंक्तिम सबसे थागे खड़ी थीं। उसकी उम्र करीब ४० को रही 
होगी, पर जेहरे आर शरीर बे युवती आर सुम्दरी शाद़भ पड़ती थीं । 
पोशाक थी उन्होंने शानदार दखुय पटटन रखी थी लेकिंग सनकी पोशाक 
वूसरोरी कियी प्रकार मिन्ष ने भी। उनमें शाथ शीचाऊ एन-लाई तथा 
उसकी पत्नी खड़ी थीं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भडम सुन यात-राम हलके 
मीवर थीं। उन्होंने हमार वहीं स्वागत किया | स्वागत शाम्तिएर्ण ढक 
किया गया, किंसीने कोई भाषण नहीं किया | दुगरें दिन रद स्कायरसे 
स्वर्गवि शार्तिक द्वार के सामने एक शानदार सानिया प्रदर्शन हुआ । 
बश्तुतः यह नये जीसकी संमिक शाक्तिका गदर्शम था | उत्सव बहुत 
ढूम्या, आकर्षक आर प्रभावशारी रहा | हस शणीयों यद् आशा थी 
इस अवशरपर किसी निश्चित नी घोषणा को जायगी, किन्तु इस 
सम्बन्ध हम निराशा ही होना पका, य्ञपि यह निराशा शधिक दिन 
तक न रही | 

दसरी अववबरकों बारह बचे शातकों जब कि में करीब डेढ़ पण्टे 
पूव सी चुका था, मेरे स्टीवडसे सझे सहसा जगाते हुए बताया कि बदेशिक 
विभागके एशियाई गामछोंके निर्देशक श्रीचेन विथा-काझ वेदकर्स शेरी 
गतीक्षा कर रहे है । भंने जल्दी बाहर जानेधाडी पोशाक पहन ढी और 
मीचे उतर गया। में समझ नहीं पा रहा था ,कि जाखिर किस. कारणसे 
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इतना बड़ा अधिकारी आधी रातके समय मेरे घर आया है) श्रीचेन इतमी 
रशतको मुझे कष्ट देनेके छिए बाखार श्षमा माँग रहे थे | उन्होंने कष्टा कि 
गागछा इतना महत्वपूर्ण है कि उन्हें इस समय मेरे पास आना पढ़ा | 
प्रधान मन्त्रीने तत्कारू मुझ अपने निवास-स्थानपर बुछयथा है। मेने कहा 
कि मे दस मिनथ्से ही उसके साथ चढनेकों तंयार हो जाऊँगा और 
ऊपर कपड़े बदलने वा गया | जब भेरी पत्ञीने सुना कि में इस आअरा- 
घारण समय एक वेदेशिक कार्याव्यके अधिकारीके साथ बाहर जा रहा 
हूँ तो वे घवड़ाहटमें यह भी न जान सकी कि वे जाग रही है शोर मजे 
गिरफ्तार होते देख रही हैं या निद्गावस्थार्ग ही कोई दुष्ूतवप्म देख रही 
ह रामझानेगें कुछ रामय छूगा कि राजदर्तोंका अपहरण किया जाना 
कोई साधारण बात नहीं शीर किसी भी हाहतमे उन्‍हें इस आशंकासे 
अपनी नींदमें कोई खलल न डालना चाहिये कि ल्रीनी छोग मुझे किसी 
प्रकारकी दि पहुँचा सकते ह। 
इभलोंग १९ बजकर २० मिनटपर रवाना हुए । सड़क करीब-करीब 
बिछलुछ सुनसान हो घ॒की थीं और पी्किंगकी अववृवरकी हवा शरातकी 
सन्नायेकी गम्मीरता और बढ़ा रही थी | यद्यपि में शुरूसे ही सोच रहा 
था कि इस आकस्मिक सिमन्‍्जणका कारण कोई कोरिया सम्बन्धी समस्या 
ही है, फिर भी मे यह जाननेके छिए कि आखिर बात क्या है, शर्थेमसे 
व्याकुल हो रहा था । क्या श्री घाऊ एन-ढाई कोई बिल्कुछ नया प्रस्ताव 
श्री मेहरूजीके पारा भेजना नाहते हैं, कया मुझे वह यह बतत्ाना चाहते 
है कि रुड़ाई छिड़ गयी--मे सारे प्रश्व भेंरे दिमागमें बरकर काट रहे 
किम्त गनेि प्रतीक्षा कश्ना ही उचित समझा ओर श्री चेनसे कोई सं 
प्राप्ष करमेकी कोशिश ने की | हमछोग पिछले दिन हुए समाशेहकी गरिमा 
ओर कारस्वाइयीकी व्यवस्था एवं अनुशारनके सम्बन्ध्म ही बातचीत 
दारते रहे । साशे बारह बजे में प्रधान रन्‍्दी की आफ प्कऋट्र्टपर सरकारी 
वासस्थानपर पहुँच गया । 
यद्मपि मेरे ख्यालसे यह अत्यधिक गम्भीर स्थिति थी--बारह बजे 


१्ड्ट चीम--कछ और आज 
शातकों संसारकी शान्तिपर प्रभाव डाब्नेवाले प्रध्नोपर बिचार करना था 
फिर भी श्रीचाऊ एन-छाई जरा भी पेशान या घबड़ाये हुएसे नजर नहीं 
आते थे। वें पर्ववत्‌ सीजम्ग[र्ण और आकर्षक ढगसे मुझसे भिले। 
ऐसा प्रतीत होता था कि जेसें उन्हें कोई खास जददी नहीं है । उन्होंने 
पूर्ववत्‌ मेरे छिए चायका प्रबन्ध किया आर दो मिनट साधारण 
शिश्ञाचारकी बातों तथा इतनी रातकोीं मड्ढी परेशान करनेकी लिए 
क्षमा माँगने आदिम कगाया | इसके बाद वे सुख्य बातपर 
आये। उन्होंने नेहरूजीकी उनके शान्तिल्रसतलनोकि लिए. धन्यवाद 
देते हुए कहा कि आज चीनकों शान्तिकी जितनी जरूश्त है उतनी 
क्रिधी भी राष्ट्रकी नहीं हो सकती, किन्तु कभी-कभी ऐसे अवसर 
आ जाते ६ जब शान्तिकी रक्षा आक्रमणका इृद्तापूर्वक पतिसोध करनेके 
संकब्पसे ही को जा सकती हैं। यदि अमेरिकाने ३८ वे अश्षांशकी पार 
कर छिया तो चीनकों बाध्य होकर कोरियाई युद्धमं शामिल होगा होगा। 
यो ह| शास्तिपूर्ण रामशीतेक लिए, सर्वाधिक उत्सुक हूँ और इरा राग्बम्पों 
नेहरूजीक दृश्टकोणकों सामान्यतः स्वीकार कश्ता हैं। भेन उससे जब 
पृछा कि क्‍या उर्क अमेरिकनोर्के सीमा पार कर जानेका समाचार मिल 
चुका है, उन्होंने हाँ भ॑ उत्तर देते छुए कहां कि अभी यह नहीं मालूम 
हुआ है कि अमेरिकर्मोने किस स्थानपर सीमा पार को है। मेरे यह 
पूछनेपर कि क्या केवल दक्षिण कोरियाइयोकी ही सीमा पार कर लेनेपर 
चीन छड़ाईमें कूद पड़ेगा, उन्होंने जोश्दार शब्दोंमे कहा कि दक्षिण 
कोरियाइयोंकी हमें चिन्ता नहीं है, किन्तु उत्तरी कौरियाग्ें शुसनेपर 
अमेरिकाकों चीनी प्रतिरोधका सामना करना पड़ेगा । 

में डेढ़ बजे रातकों घर वापस आ गया। मेरे प्रथम सचिव ओऔर 
साइफर असिस्‍्टेण्ट! मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री चाक एन-लाईसे हुई 
बारतोका सारांश और परिस्थितिके सम्बन्धमें मेरे बिचार तार हारा उस्ती 
_ रात नयी दिल्‍ली प्रेषित कर दिये गये। भे अब निश्चित रुपसे जान 

4, संकेताक्षरोंक्ी पढ़नेबाला सहायक अधिकारी । 


कोरिया १्दग 
गया था कि, जैसा कि श्री चाऊ एन-लाईने वताया था, अमेरिकी ३८ वें 
आध्षांशकों पार कर जुके हैं ओर मंचूरियामें जमी चीनी सेनाएँ थी याल्‌ 
नदी पार करके उत्तरी कोरियाई क्षेत्रमें प्रवेश कर गयी ६ । दूसरे दिन 
प्रातःकाछ गेने ब्िटिश दत की दश्िसमस सम्पर्क स्थापित किया ओर उन्हें 
संक्षप्म इस. परिस्थितिसि अवगत क्राया। बाद मेरी सुलाकात बसी 
राजदूतसे हुई | उन्हें मी में बरावर परिस्थितियोंसे अवगत रखता था | 
उन्होंने भी इस नयी स्थितिकी सूचना तत्काल थाकिन बूके पास मेजना 
स्वीकार कर लिया । 
झगले दो दिनोंगे कोई बहुत खास बात नहीं हुई इसकी कोई 
मिश्चित सूचना नहीं मि्दी कि अमेरिकर्नोंने ३८ जक्षांशकी रेखा पार कर 
ली है, किन्तु संयुक्त राष्संघ ऐतिहासिक उदासीनताक साथ इस प्रद्यावपर 
विचार कर रहा था कि मेकजार्थरको ३८ अक्षांदाकी पार करके 
कोरियाकी एकता स्थापित करनेका अधिकार दे दिया जाय। टर्वीं 
अक्तूबस्कों आठ बजे रातको ईने रेडियोपर सुना कि राष्ट्रसंधने इस वातकी' 
जानकारी रखते हुए भी कि कोरियाई युद्धमें चीन हस्तक्षेप करेगा, इंस 
प्रभ्वावकों रस्मी तोरपर पास कर दिया । चीनी हस्तक्षपकी बात असेरिकी 
परशप्र बिभागकों बतायी जा चुकी थी | 
इस संबंधर्य मेंने अपनी डायरीमें ये चन्द पंक्तियों अंकित कर बी 
थीं---आखिर अमेरिकाने जानवूजझ्ञकर ढड़ाई मोल छे ही छी | ब्रिटेनकी 
भी आज्ञाकारीके रूपगे इसी नीतिका अनुसरण वरना पड़ा | सचमुच यह 
एक बहुत ही हु।खद निश्चय है, क्योंकि अमेरिका ओर ब्रिटेन दोनोंकी यह 
अच्छी तरह माद्म है कि कोरियाई समस्याकों सैनिक काररबाईसे निब- 
टानेके किणी भी प्रयलका चीन डट्कर प्रतिरोध करेगा और यादकी 
सीभापर इस समय केर्द्रित सेना निश्चित रुपसे युद्धमें शामिल हो जायगी | 
शायद अमेरिका था कससे कम कुछ अमेरिकी छोग यही चाहते हैं । 
सम्मवतः वे यह असुभव करते हैं कि चीनसे लड़ लेनेका यह एक जच्छा' 
मौका है। जो भी हो मैकआर्थरका स्वप्न सच हो गया है। में कैब यही 


१७७० चीन--कलछ और आज 
सोच सकता हूँ कि उनका यद स्वप्न कही एक भवानक तुःस्वप्त न राबितत 
हो ' मुझे इस बातकी भी शआशंका दें कि साभवतः आसेरिका यह 
अनुभव नहीं कर रहा हैं कि बह ने केबझ चीनमें, बद्कि यारे एशिया 
हिन्दवीन', मढाया और, कुछ कम प्रमागेपर ही रही, फिलीपाइनर्म भी 
एक तशक गान्तिक खिल्यफ लड़ाई ठड़ रहा है। उराने कोरियाकों एकता 
आर पुनर्वासके लिए जा आयोग मिशुक्त किया है और जिशग फिलीपा 
इ्यास ओर गुर्को मी सदस्य रूपसे शामिल है, बह चीनकी पराजित हो 
जागे तक कोई भी कास दरें समर्थ न होगा | 

) तारीखवी शामका प्रधान भन्जी श्री गेहरुने भेरे पास श्री आरजेस्ट 
बेबिनका एक शंवाद मेजा जिरे मुझे ज्यात्तिगत रूपसे श्री चाऊ एन-ल्ाईको 
देना थरा। इस संबादका स्वर मैचीएर्ण था | इरागें जीनको छुछ अस्पए 
आश्वासन दिये गये थ ओर साथ ही यह चलन दिया गया था कि 
कोरियाई आयोग चीगके इश्कीणपर अत्यन्त गायधानीयें लिबार करेगा | 
इस बातपर विचार करते हुए कि आयोगरे फिलीपाश्य आर स्याग जैसे 
देश भी जब सदस्य रूपस शामिक हैं, मुझे यह बचम जअलेपर गशक 
क्षिड़्के-सा मास हुआ । बेबिसका सह प्रयत्न बहुत्त देश हुआ, क्योंकि 
सीनी सेना कोरसियामे पहुंच चुकी थी | संयुक्त रा्ट्रसंबक प्रस्ताव विगद्ध 
भी चीनकी बड़ी द्वी उम्र प्रतिक्रिया हुई । बेदेशिक कार्याध्यके एक प्रवंधाने 
इसे गेरकानूली घोषित किया | 

अवतूबरके मध्यतक चीनी हस्सक्षेपका कोई प्रमाण गहीं मिला | 
अमेरिकाने उत्तरी कोरियाकों राजबानी प्योंगयांगपर कब्जा कर छिया था 
ओर पूरे प्रदेशपर कब्जा कर लेनेंकी तैयारी हों रही थी। कहीं भी कोई 
चीनी सैनिक दिखायी नहीं पड़ा था । भारत और अमेरिका दोनों ही 
जगह व्यक्तिगत सेरे विरुद्ध बड़ी कड़ी टीका-दिप्पणी हो रही थी | जगेरिकी 
पत्रेनि] यहाँ तक कि ्यूयार्क धरब्ड' और 'ट्रि्यून! जैसे अलन्‍्त संतुलित 
विचार रखनेवाके पनोने भी यह कहना शुरू कर दिया कि सुझे ब्रेबकूफ 
बनाया गया है और नेदरूजी भी मेरे चकरमें पड़ गये हं। भारतमें भी 


कोरिया १५१ 
कुछ आअमेरिकापक्षीत्र पत्नोंने अमेरिको पत्नोकी आश्ोचनाकों दुच्राया 
ओर मुझे बापस बुढा ऊेनेकी मांगतक भी की जाने कमी । मेकणार्थरकों 
अपने शमियानर्म पूर्ण बिजय प्राप्कर लेनेक्की उम्मीद हो गयी थी। 
जन्होंने सनिर्कोक्ी आश्वासन दें. टिया था कि बड़े दिन तक उन्हें घर 
जागको छुट़ी 





उठी गिल जायगी | रुझे यह माझुम था कि चीनियोंने हस्तश्ेप 
कर दिया ४ किन्तु उनके छुड़नेका कोई प्रमाण न मिल्नेके कारण मेरी 
इस जानकारीका कोई महत्व न था। भारतीय वदेशिक कार्याव्यक्रे उच्च 
अधिकारियों भी इस सम्बन्ध सन्‍्देहकी भावना पढ़ा हो गयी । क्रैबलछ 
प्रधानमन्त्री श्रीमेहरू इस आनन्‍्दोलनस अविचल्ति बने रहे | 

इसी ससय तिब्वतपर चीनी आक्रमणकी अफबाह उड़ने छगी। 
इससे मेरी परेशानी और बढ़ गयी । वैदेशिक कार्याब्य जाकर पृछताछ 
करनेसे कोई परिणाग न निकला । बाई चिया-पूके ( नेदेशिक कार्याद्य ) 
आधिकारी मिलते तो बड़ी नम्नतासे थे, किन्तु खुप्पी साधरे हु 
थे। परिस्थितियाँ नि्चित रुपसे उरी दिल्याक्रों ओर वह रही थीं। 
आधिकारियोंस जी एकमात्र सतना मे प्राप्त कर सक यह थी कि 
खास तिव्बतकी सीमापर स्थित पश्चिमी सिक्कांग ग्राम्त्स हो रहे उपतवकों 
शान्त करनेकी कुछ कारणाईकी जा रही ह। भारतमें मुख्यतः अमेरिकी 
ओर हांगकांगसिशित शंबाददाताओं द्वारा प्रेषित समराचार्शोके फंल्स्वरूप 
जनभत उत्तेजित हो उठा था। २५ अवबूबरकों चीनमें पीकिंग रेडियोने 
पोषित किया कि तिब्बतकी मुक्त करनेका अभियान झुझे हैं| गया है| 
इस घोगणाने जछती आगे घीका काम किया। चीनवी इस कारणश्वाइस 
भारत सरकार परेशान हो गयी। सुझे इसका तीन विरोध करनेका' 
आदेश ग्राप्त हुआ। चीनने भी इस दिराघका बेसा ही कड़ा उत्तर दिया | 
खीसके उत्तर्म भारतपर आदध्ोप किया गया था कि बह साम्राज्य- 
बादियोंसे अभावित है । यह भी काहा गया था. कि खौचने अभी कोई 
औनिक कारराई गहीं की है, क्रिग्यु बह शाम्तिपृर्ण तरीकोसि तिध्बतकों 
मुसा करनेके लिए. कृतेमंकर्म है। हमने इसफा जो जवाब दिया उसको 


५१५२ जीन--कलछ ओर झाज 
शब्दाबणी भी यद्यपि उतनी ही कडी थी, किलु उसमे तिब्बतपर सीमकों 
प्रभमुचता का सान्यता दा गया था शार यह कहा गया था।क धस्म सम 
मामतोंगे कोई दखछ देवा नहीं चाहते। दहागगे आपने उत्तरश इरा 
बातपर पुणः जोर दिया कि हसारी यह इच्छा ६ कि विश्यतकी समस्या 
शाग्तिपूर्ण ढज्लस ही हछ की जाये, बल्प्रयोगरों महीं। हल प्रकार चीन 
और भारत दोनोंने जपने दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिये आर मसछेकों जहॉँका 
तहाँ छोड़ दिया गया । 

से अम्मीद करता था कि चीनी पत्नोम इस प्रझनकों ऐेबर भारती 
खिल्यमफ जह्रीटा प्रचार किया आयगा, किस कुछ कारणीरों लीनि्मीने 
इरा सम्बन्धमें हुए पत्राचारकों प्रकाशित करनेके अतिरिक्त सार अशलेपर 
मुठायमियतसे ही बिधार किया। पत्रों इस विव्ादकों शानद ही कभी 
कोई चर्चा हो जाती थी। भारतसे इस विवादका स्वरूप उत्तगा आसान 
ने था। भारतीय शभाचारपत्र अगेरियों संवाददाताओंके सागपगीखज 
समानार्शों शोर हांगकांगस ताइपेहके एजेण्टों हारा परबारित ओमसपक 
कहानियोंसे उकसाये जाथार चीनी आक्रमणवी बात कश्त ही रे | बहाँवक 
कि उप्रप्रधान मंत्री सरदार परेकतक एक अमन्नीपृर्ण भाषण करनेके लिए! 
विवश-से हो गये। परराष्ट्र गंब्रार्यर्म भी इस इृष्टिकोणकों शुछ शाशर्शन 
प्राम हो रहा था कि तिव्वतकी बचानेगी लिए भारतकों बत उत्साह और 
शक्तिसे कार्य कश्मा चाहिये। श्सी बीच इकक्‍्वेडरमें, जो उस सगय' सुरक्षा 
परिपद्का सदस्य था, तिब्लतके प्रश्नकीं राष्ट्रमंशर्म छागेकी धमकों दी | 
भारतीय जनताकी मनोब्ृत्ति आर स्थाबी अधिकारियोंके हृष्टियोणकों 
जानते हुए में इस आशंकार्य घबड़ा उठा कि कही भारत सरकार अद्छ 
बाजी कोई गलत कदम थे उठा हे। भारत सरकारफ साथ ही भरी अपनी 
ग्रतिश भी संकटमें पड़ गयी थी। मुझपर यह ओआक्षेप किया जा गहा 
था कि मैंने प्रधानमन्नीकों कोरियामें चीनी इस्तक्षेपकत सम्बन्ध! बहका 
दिया है | किम्तु मेहरूजी इतनी जल्दी विवलित होमेबाले न गे। मै 
शान्त बने रहे, उन्होंने जनताकी भाषनाकों धीरे-धीरे शान्त ही जानेके 


कोरिया १५३ 
छिए छोड़ दिया | इसी बीच कोरियामें बड़े पेमानेपएः चीनी हस्तक्षेप शुरू 
हो जानेरे सारी स्थिति ही बदछ गयी | 

नवस्वारर्क आराभर्म एक दिन अपने घरते मोटरपर जाते हुए भेने 
सर्वत्र दीवादोपर व्यछ अक्षरोंमं एक घोषणा सिपकाई हुई देखी | सइकॉ- 
पर शाने-जानवाले सभी छोंग, जिनमें बर्दीघारी सेनिक भी शामिक्त थे, 
उसे बड़ी उत्सुकतारे पढ़ रहे थे। घर व्यट्नेपर मेने यह जाननेकी लिए. 
कि उस घोषणार्स क्या दिखा हुआ हैं एक नाकरकों भेजा | इसमें सर- 
कारक संयुक्त मन््रिमण्डढमें शामिक सभी दसोकी ओरसे जनताके नास 
जोरदार अपीछ को गयी थी कि वह कोरियाकों मदद करे, अमेरिकाका 
प्रतिरोध करें ओर पितृभृमिकी प्रतिरक्षार्क छिए तैयार रहे | आगामी कुछ 
दिनोंमे शमेरिकाविरोधी जन-आन्दोत्न चरमसीमापर पहुँच गया | 
सर्वत्र दीवाले अमेरिकनोंके व्यग्याच्धित्रोंसे भर गयीं। यह कडुता ओर 
क्रोधषका भीपण प्रदर्शन था । अमेरिकनोंके खिलाफ जनभावनाकों 
भाड़नेके लिए जानबूझकर प्रयक्ष किया जा रहा था। चीनके प्रति 
अमेरिकी दृष्टिकोणर्के सा दर्षफे इतिहासकों इस प्रकारमे अंकित किया 
गया कि आनो अमेरिकाने ही जापानकों संचूरियापर आाह्मण करनेके 
लिए निर्मानत्रत किया था। यह बात यद्यपि कब्पनापग्रदृत थी, किन्तु 
दूसबत बहुत व्यापक जोर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वयंसेवक सेगाका 
कोरिया शाग्ति और चीनी क्रान्तिको शक्षाी ढि.ए रड़नेवाले वीरोंके रूपमें 
सार्वजनिक स्वागत किया जाता था | 
तबीमकी इस्तक्षपसे अमेरिकों बोजनाएँ उल्ट गयीं और सुद्ध्लप 
मेकआभर बदनाम हो गये। यह इस्तक्षेप बड़े समयसे हुआ | इसने 
मेरी प्रतिष्ठाको पुनः स्थापित कर दिया । कैब प्रधाम मंत्री शी गहरुने 
ही मेरा साथ दिया था ओर यह विश्वास किया था कि चीनी घोखा 
नहीं दे रहें हैं। तिब्बतका प्रधन भी अपने आप इल हो गया, क्योंकि 
चीनियोंमे अपने पहले सैनिक प्रदर्शनक बाद अपनी सेनाकों सीमापर ही 
शेक रखा शार वार्ता द्वार समस्याके समाधानकी किए तिब्बती प्रतिनिधि- 
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सण्डरूके आगे आनेकी प्रतीक्षा की। इस प्रकार बातावरणक साफ हो 
जानपर में कोरियाके मामणेम कुछ ओर राफक्िय रुचि ठेगेढ़ी स्थिति 
हो गया । 

पीकिंगरिशत सारतीय वृस्नीतिकाण्डछकें कार्यक महत्वकों रगश्ते 
हुए रारारने मेरी राहायताके लिए; एक जनुशवी फरार शी टो० एन० 
कॉल्कों भेज दिया। वे नवम्बरके अध्यतक पीकिग पढें व गये | ने अनेक 
मानेंगे विशेष योग्यतारापन्न व्यक्ति थे। थोड़े सगमगका ही अमुभव रखने- 
बाछे आई० सी० एस० अफसर होते हुए भी मास्को और वाशिंगटन 
रह चुकनेके कारण वे भारतीय नागरिक सेवा विभार्गा ( शष्डियन सिविक 
सर्विरा ) के परणरागत णापरिवर्तनवादी कुशग्रहोंगे गुक्त ही झुक थे और 
उन्होंने एक ऐस प्रगतिशील गस्तिवाका विकार कर डिया था जो 
संसारकी नयी ताकतोंकों शगझ् रादाता था। मे रुसी भाषा भाराप्रबाह 
बोछू रेते थ। उन्होंने बाशिगट्नस्थित हमार दृताबासमें दो बर्णतक प्रथम 
सखिवका काश किया था, शसकिए उर्हें अगेरिकर्मोंकों मानधिक गति- 
विधिकोी अच्छी शमश ही गयी थी। कृटनीतिक वाताणिेका उन्‍हें अच्छा 
आअमुभव था । ये गैत्रीपर्ण, हृढ जीर विचक्षण दंगसे वार्ता चढ्ा सकते भे | 
सभी स्तरोंपर विभिन्न रामृहोंरी सम्पक स्थापित करनेकी उनकी गक विशेष 
प्रशनत्ति थी | मुझे उयको पाकर बड़ी अ्राश्षता हुई, वर्योकि उसको सहा- 
यतासे में वाई लिया पू जीर रुशी गुख्के साथ गेरस्मीतीरपर शक 
स्थापित करेगें शर्थ हो सका । 

इसी शमय कोश्याकी स्थिति बिगडढ़ती जा रही थी । बव्िटिश राश्कार 
बड़ी परेशान थी। शी बेविनने औ हाचिरानर्क पास एक शंदेश भेजा था 
जिसे श्री चाऊ एन-छाई अथवा उनकी न मिल्गेपर जिस संबद्ध आधि 
अधिकारी पास पहुँचा जा सर्क उसे देगा था। यद एक बिनिन्न प्रकार 
का सन्देश था। इसमे संयुक्त शहसंबरके कोरियारश्यन्धी उद्ेंश्योकी 
व्याख्याकी गयी थी और ब्रिदेनकी ओरसे जाश्मासग दिया गया था 
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कि चीनकी सीमाओंका उल्छंधघन नहीं होने दिया शायगा। इसके 


कोरिया श्प्प्‌ 
अतिरिक्त छेक सक्‍सेसम चीनी प्रतिनिषियोंके साथ विचार-विभर्श 
करनेका एक अस्पष्टसा सुझाव भी दिया गया था। प्रधानमंत्री शी 
नंह्य्ने म॒झे तार देकर ब्रिटेनके उक्त सन्देंदका पूर्ण शमर्थन करनेका 
निर्देश दिया था| इस मामलेपर श्री हचिसनसे विचार करनेंके समय 
मेने उनसे यह स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रस्ताव पूरी रमस्यापर प्रत्यक्ष 
बातो करनेकी बात न होगी उसे, सन्देह हैं, चीनी स्वीकार न करेंगे और 
भेरे विष्ारसे ब्िटेन हारा चवीमकों उराको सीभाओका उल्लंघन न किये 
जामेका आश्वासन दिये जानेसे एप्पोषणकी गंध जाती है। चीसका' यह 
दावा है कि वह अपनी सीमा्जोवी रक्षा करनेमे स्वयं पूरी तरह समर्थ है । 
अतण्य भर विश्वास है कि वह अिटेनकी इस प्रस्तावकों अपमानजनक 
समझेगा, क्योंकि उसे इशासे यह अनुभव होगा कि ब्रिटेन उस्कों फिली- 
पाइन भौर श्याम जैसे देशोंकी श्रेणी रखा रहा है। दो दिस बाद में 
श्री चार दाम-फूसे मिला और उनसे एक घण्टेतक बातें कीं। मेने उनके 
साममे बेविनके प्रस्ताथयका जबर्दस्त रामभन किया ओर कहा कि यह एक 
ऐसा प्रस्ताव हैं जिससे बातन्ीतका रास्ता खुछता है। जीनको इसका 
छाम उठाना चाहिये। इससे दो स्पष्ट लाभ होंगे। एक तो यह कि 
समस्यापर विचार-बिगर्श हो सकेगा, दूसरें कोरिया खीनकी स्वार्थकों 
मान्यता प्राप्त हो सकेगी। रेने अपने तक बड़े हृढ़ताएवंक उपस्थित 
किये, किन्तु म॑ समझता हूँ. कि उनका उतना प्रभाव न पड़ा होगा, 
क्योकि मे रवयं उनसे उतना प्रभावित भ॑ था | 
श्री चाड हान-फू बेविगक प्रस्तावसे मुख्यतः इसलिए बहुत प्रभावित 
नहीं हुए कि उरामें ताईबानका कोई उल्लेख नहीं था | चीनियोंके लिए 
ताइबानके खिलाफ होनेवाढी अमेरिकी काररबाई कोरियाकी स्थितिसे कस 
मअह्वकी ने थी, यद्यपि पश्चिमी राष्ट्र ताइबानक खिलाफ अमेरिकी कार- 
रवाईकी समस्याकों उल्झनपूर्ण और असुविधाजनक समझकर उसकी 
उपेक्षा कर रहे थे। कोरियागें एक तट्स्थ क्षेत्र बनानेका जो विचित्र 
प्रस्ताव ब्िशेनने रखा था उसे चीनने स्वभावतः अप्रासंगिक' कहकर उठकर 
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दिया, क्योंकि इसका अथ्थ यह होता था कि शेप कोरिया शिंगगंग रैक 
अधिकार चत्थ जाय | 

चीसमकी समस्या प्रति ब्रिटेमके दश्टकोण्ग एक आरभिक बाधा 
थी | बिटेम चीनके साथ समानता खाधारर व्यवहार न॑दार सका । 
बह कोरियार्म चीनी स्वार्थोकी गारंटी देने ओर इशबातमी लिए तेबार था 
कि कोरियाई एकीकरण लिए बनी तथाकशित संयुक्त शट्रीयर्संघीय 
समिति चीनमके वध अधिकारोंपर ध्यान दे । इसी प्रकार वह अन्य बातोंके 
लिए भी तैयार था, किन्तु वह इस विचारकों स्वीकार नहीं करता 
था कि सुदृरपूर्वकी समसस्‍्याके समाधागर्स कमसे कम्त चीमकों भी उतनी 
आवाज होनी चाहिये जितनी ब्रिटेन ओर अमेर्काकी है। सभी विध्लि 
प्रस्तावीका इससे अधिक और कोई अर्थ न था कि चीनकों प्रिटेमक 
आश्वासनपर कोरियासे हट जाना चाहिये और गंगुक्त शपघ्टसंघकी कार- 
श्वाईकी आड़में अमेरिकाको कोरियाका एकीकरण करने देशा चाहिये | 

चीनके साथ हमारे संभ्बन्धम तिब्बतके विधादर्क पफल्शवरण जो 
खिंचाव और रुक्षता आ गयी थी वह इरा शमयतक बिलकुछ दूर हे 
गयी थी। धघीरे-भीरे हमलोगोंके सम्बन्ध सुधरने छगे। वाई चिया-पृने 
हमारे प्रथम सचिव शी सेनके महावाणिज्य दुतकी रुपमें शंधाई जानेंके 
अवशरपर दाबत दी | इस दावराशें पुनः भारत-्वीम मेन्नीके उपलब्यम 
ग्रीतिपेय प्रहण किये गये | श्री कोछूके प्रति भी चीनियोंका व्यवहार बहुत 
ही मैत्रीपूर्ण था। श्री भेनरमे अनेक गुण थे। कूटनीतिज् होगेंके अति- 
रिक्त वे असाधारण रुपसे कोमल तम्तबाद्य सरोद्क भी अन्यम्त निषुण 
वादक थे | उनकी शंघाई जानेके एक दिन पूर्ण मैंने उन्हें अपने गरमें 
निजी वीस्पर सरोद बादनका एक कार्यक्रम प्रस्तुत करनेके लिए राजी कर 
लिया। थाई चिया-पूमे इस कार्यक्रम शामिल होनेके लिए सरकारी 
चीनी अधिकारियोंका लुनाव किया । अतिथियोंकी सन्नी मवीनकी 
सांस्कृतिक जीवनको पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया गया था ) अतिथ्रियीर्म संस्कृति 
मंत्री श्री शोन विछ पिछ , श्री चाह हान-फू तथा उनकी पत्नीर्के अतिरिक्त 
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श्री बाझ पिछ नाम, कैस्रीय संगीत अकादमीके संचालक श्री वाह जो-जू , 
श्री मा त्सी-बुछ , गीत लेखक थ्री छ"ए भी, पसिद्ध आह्पकारी गायिका 
मेड़म कुआन, नाव्ककार ओर छेखक श्री हुआ तीन ओर भेरें पुराने 
भिन्न चिन्रकार श्री सू पी-मछढ और उनकी पत्नी शामिल थीं। 
सगागत चीनी अतिथियोंमेसे आधेते अधिक गैश्कम्युनिस्ट थे। मैंने 
इस छावसरपर भारतीय शास्त्रीय दृत्य सम्बन्धी कुछ फिल्में दिखायीं 
जार उसके बाद श्री सेनने रारोद वादनका कार्यत्रम प्रस्तुत क्रिया। सारा 
कार्यक्रम बड़े ही आनन्द ओर हादिकताक वातावरणमत सम्पन्न हुआ | 
यह देखकर मुझे आश्चर्य हुए बिना न रह सका कि जब साश रंसार 
कोरियाकी स्थितिसे आतंकित-सा दिखाई पड़ रहा है, पीकिंगमें ऐसी 
शास्ति का राज्य है । 
दूसरे दिन प्रातःकाल ( १ दिराम्बर ) ट्र,मनने घोषित किया कि वे 
कोरिया परमाणुबमका प्रयोग करनेका विचार कर रहे हैं, किस्तु इस 
धमकीसे चीमी जनता जरा भी विचलित न हुई। आगामी सप्ताहोँमे 
पीक्िंग नगरकी चार्यों ओरकी दीवाछोंके आसपास निर्माण कार्य जोरोंसे 
बढ़ गया। ऐसा माछ्म होता था कि भूगर्भस्थ कक्षेका निर्माण करके 
हर प्रकारकी बसोंसे बचावकी व्यापक तैयारी की जा रही हे । अमेरिकों 
आक्रमणबिरोधी प्रभार भी और तेज कर दिया गया | उत्पादन बढ़ाने, 
राष्ट्रीय ऐक्य और हृढ़ताकों ओर शक्तिशाली बनाने वा शा्रविरोधी 
काररवाइयोके प्रति और कड़े प्रतिबन्ध ढुगानेके लिए, अमेरिको प्रतिशेधके 
छिए कोरियाकों सहायता दो का नाथ लगाया गया। अमेरिकी प्रति- 
रोधका अभियान दिन पर दिम शक्तिशाझी होने ऊगा | यह सोचे बिना 
ग्रोई नहीं रह सकता कि ट्र मनकी धमकी चीनी क्रान्तिके नेताओंके लिए 
 ज़पनोगी साबित हुई, क्योंकि इससे वे अपने कार्यकलापकी स्वरा 
कायम रखनेगे समर्थ हो सके | 
इसी समय मुझे पीक्िंगस्थित बूरोपिय्नों तथा अमेरिकर्नोंके रुखमें 
एक परिवर्तन दिखाई देने छगा | छड़ाईके आरम्मिक दिनोंमे इन लोशोंके 
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मम दवे हुए रूपसे सन्‍्तोपकी एक बड़ी भावना यह थी कि जब जीनको 
अच्छा राबक शिखाया जा रहा है। अपनी अर्थख्य दानतों शोर 'काकटेल्ट 
पार्थ्यी' में ये छोग पुराने चीन गागव हो जानेका रोना गेया दस्त थे 
ओर बशयर यह उम्गीद रगाये हुए थे कि जिय दिये अमेरिका आगादा 
हो जायगा, अमेरिकी गोव्ययोंको एक बीकछारओ चीनी रोना£ गेसीको 
तरह उड़ जायेंगी। पुराने विचारक सनिक परामर्थदाताओंने कोर्रियाओ 
अभेरिकाका पासा पलट जानेये पहले मुह गंभीरतापूर्वक शस बातका 
विश्याम दिवल्यया था कि चीनी सेना अमेखि,नोके मुकाबले नहीं खड़ी हो 
सकती, क्योंकि उसका प्रशिक्षण बहुत ही जपयात । अतएब अग्रेश्काकी 
परशाजयसे उन्हें गहरा धक्का छगा। जब ट्र मनने यह घोषणाकी कि ये 
परमाणुबग गिरामेका विचार कर रहे हैं. तो इसरो उनमेंसे अधिकांश ढोग 
फिर खिल उठे | इसी बातावरणमसे पश्ििमने रोण्ट एण्ड दिवस चिर- 
राश्यरत आनस्दोस्क्ाससे गनागेका सिश्यय किया । उनमे छामी शी यददी 
भावना बनी हुई थी कि वें एक यूरोपियन बस्वीश ही रह रहे हें 
श्री हचिसनर्के दवाव डाटनेरे शे भी कुछ |मिगर्णके छूए इस समारोहमे 
चछा गया था, किंग्तु बहाँका ओर्पनिवेशिक वातावरण देंखबार मुझे बड़ 
निराशा हुई और मैं जब्दी ही छोट आया | 

अमेरिकाकी भारी शरका समाचार पाकर में बहुत परेशान हे गया । 
मुझे इरा बातकोी आशंका हुई कि यद्यपि जमेरिकाकों परगाणुबस गिराने 
रोका जा सकता है पिर भी दारुण निशाझारों बौखलाकर बह अंचूरियापर 
हसलछा कर सकता है आर इस प्रकार रुड़ाई बढ़ सकती है | में चीमकी 
दिनपर दिन बढ़ती हुईं बमानिक श्ाक्तिसे परिचित था। इसकी अलावा 
चीनको यह विश्वाश था कि मंचूरियापर हमला होगेषए रूस भी युद्धओं 
शामिल हो जायगा | अतएव प्रधानमंत्री श्री गेहरूसे अधिकार थाम करके 
मेने चीनी अधिका रियोंसे पुनः (८ दिसम्बरको) मु्यकात की जीर उनसे 
आअनुशेध किया कि वे इस बातकी घोषणा कर दें कि उनकी सेगा शेट 
अक्षश्कों पार न करेगी और बे दक्षिणी कोरिया प्रवेश न करेंगे । मैने 
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इसकी लिए यह तक उपरिथित किया कि इस प्रकार की घोषणासें चीनके 
पक्षम ब्िश्का त॑यस्थ जनमत तैयार होगा और इरासे चीनका कोई नुक- 
सान भी न होगा, क्योंकि जयतवा अमेरिका भी इसी त्तरहकी बात मानने- 
को तेबार न होगा चीम भी डापनी घोपषणासे बाध्य न होंगा। मैंने श्री 
चाडः हाग-फूर्फ सामने यह सिद्ध करनेका बहुत प्रयत्त दिया कि सैनिक 
कारस्वाईसे कोरियाई समसयाकों पूर्णतः हछ कर छेनेका बिचार मूर्खता- 
पूर्ण है, बर्योंकि अगेश्काको चाहे पीछे ढकेछ भले ही दिया जाय, किन्तु 
जबतक उसकी नो-सेनिक ओर वैगानिक शक्ति वढ़ी-चढ़ी है, वह तटवर्ती 
क्षेत्रके अनेक चुने हुए स्थानोंपर पर जमाये रह सकता है| इरालिए 
रामस्थाका निबगयरा वार्तासे ही होगा और चूँकि चीम जब तक अपनी 
समिक शक्ति काफी दिखा छुका ६, अतः यह अनुचित न होगा कि बह 
बाताका प्रस्ताव करें | 

तेरह अरब एशियाई राष्ट्रीकी अपीर्स मन्ने ऐसा प्रतीत हुआ कि 
चीनको एक रास्ता भिछ जायगा। मेरे सुझावपर श्री कोने श्री सेन 
चखिया-काइसे मुछाकात की | श्री चेनकी प्रतिक्रिया बड़ी रोचक हुई । 
उन्हीने श्री क|लसे पएछा कि कोरिया ढड़नेबादया फिलीपाइन आअरब- 
एशियाई राष्ट्रीम क्यों शामिक हो गया है ! सचमुच यह एक विचित्र वात 
थी | किन्तु मुझे यह उस समय और भी विचिन्न मादम पड़ी जब सेने 
रेडियोपर रोमुलाक्ों कोरियापर हुए चीनी आक्रमण! को निन्‍्दा करते हुए 
सुना | उस समय मुझे यह सन्देद हुआ कि रोमुद्गो साभ्भवतः अमेरिकाकी 
किसी नर्यी काररवाईके लिए जमीन तैयार कर रहे ६। ऐसी स्थिति अरब- 
एशियाई राह समूह उन्हें अपने साथ श्खकर रवयं अपनी स्थिति कमजोर 
'कर रहे हैं। . ' 

११ दिशाबर को थ्री चाऊ एन-व्यईने मुझे बुल्य भेजा | हमछोगीकी 
करीब एक घंटेतक बातचीत हुई । उनकी वार्ताका मुख्य स्वर यह था कि 
आखिर अमेरिका क्या बाहता है ! वह इमलोगोंकी तरह शान्ति चाहता 
है या आऋसण जारी रखना चाहता है ! एटली-ट्र,सन विद्वप्तिसे यह स्पष्ट ' 


१६० पीमू---कक और शाज 


05 
हो जाता है कि अग्रेश्का शान्ति नहीं, |द चाहता ८ | मैंने उमके प्रश्मो- 
मे उत्तर कह्दा कि विज्ञतियोँकि आाधारपर सरकारी नीतिक समवन्धर्भ कोई 
निश्चय नहीं किया जा सकता, किन्तु मेरा यह निशितसत ४ कि कमरे कम 
ब्रिडिस शाम्ति बाहता ६ । वदि सीन शट जआक्षांशके सावर्गं शपनी 
घोषणा कर दे तो इससे ब्रिटेन तथा उन सभी छोगोक।, जो शगरिकाकों 
संबत करना चाहते हैं, गदद भिछेगी | श्री चाऊ एन-लाईने कहा कि, 
'जह्लाँतक १८ अक्षांशका सम्बन्ध है, कैवठ हमलेग ही, चीन भार मारत, 
उसे कायम रखना चाहते हैं, किन्तु गेक आर्थरने तो उसे ध्वस्त कर डाढा 
है ओर अब उसका अस्तित्व भी मिट गया हे |” इस सुलाकातसे मे पूर्ण 
निशजञ्ञ हो गया, क्योंकि अब मुझ्ले यद्द स्पष्ठ हो गया कि चीनी सेना शेट 
अक्षांशपर नहीं सकेगी अर अगेरिकाओ शित्राष्ट्रीकी अमेरिका द्वारा 
प्रस्तावित किसी भी काररवाईक पीछे चलनेके लिए बाध्य हग। होगा। 
जब मुझे अमरिकासे यह रामाचार मिव्ण कि श्री ढ.गनने अगेरिकार्स 
संकटकालीन स्थितिकी बोषणा क्र दी है, भेरी मिराशाक्षी भावना 
ओर बढ़ गयी। अभेरिकार्स उन दिनो सेनाके शंसजन, संबंट्न जीर 
सैनिक तेयारी आदिकी ही बातें हो। रही थीं। शायद यह सब कोरिया 
हुई परराजयकी प्रभावकों व्यर्थ करनेके लिए ही किया जा रहा था । 
स्वभावतः इससे शांतिके पक्षकों कोई सहायता मे मिली। इस साई शोर 
शुकूका लीनपर भी कोई प्रभाव न पड़ा । ऐसा छशता था कि ये अपने 
कार्योक्री अमेरिकिगोंपर होनेवाली प्रतिक्रियका जानस्द ले रहे हैं | इस 
सम्बन्ध भने अपनी डायरीम निम्नोक्त पंक्तियाँ अंकित कर री :-- 
“विचित्र बात तो यह है कि रूख या चीन किसीने भी इग आतंक- 
जमक कार्योंकि प्रात सार्वजनिक खरूपसे कोई ध्यान नहीं दिया है। थे इस 
प्रकारसे अपना कार्य करते जा रहे हैँ जैसे कोई अशाधारण वात हुई ही 
ने हो। उनसे किसी ग्रकाशकी प्रतिक्रियाका जो नितान्त अभाव है घह, 
यदि वे भी अमेरिकाके जवाबमें गरजते और धमकियों देते होते, उससे भी 
अधिक मयकारक है । कम्युनिस्ट संसारक्ी गोपनीयता एक प्रकारकी 
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श्हस्यात्मक भावनाकी साष्टि करती है। यहाँ पीकिंगम ऐसी अस्वाभाविक 
शान्ति है जो अमेशिकाक सारे गर्जन-तर्जनसे भी अधिक मयावनी है... 
बाशिंगटनर्म घोषणाकी गयी है कि विमानोंका उत्पादन साढ़े चारगुना 
बढ़ा दिया जायगा और इस वर्ष प्रतिरक्षापर १७ हजार मिलियन डालर 
( सनत्रह अरब डाहर) व्यय किया जायगा | मिस्सन्देह इससे साधा- 
शण अमेरिकीको वह रान्तोष हो जायगा कि कम्युनिस्टेंके खतरेकी समाम 
करनेके लिए वह सब कुछ किया जा रहा है जो रुपयेसे किया जा सकता 
है किगतु मुश्किल तो यह है कि हमें यही नहीं मालूम हो पाता कि इन 
सारी बातोंसे कम्युमिस्ट भी डरते हैं या नहीं । इतना तो तय है कि इससे 
चीन बिलकुछ नहीं डरस्ता। विमारनोकी संख्या ओर बरोंकी बजनमें 
बुद्धि होनेका चीनियोपर कोई प्रभाव गहीं होता । इसका कारण 
शायद यही है कि ये जानते हैं कि उनके यहाँ बस वर्षासे ध्वस्त हो 
सकनेवाके उद्योग और कलू-कारखाने बहुत थोड़ेसे हैं। वे यह भी 
जानते हैं कि चीमका जमबल इतना विश्ञाल है कि अमेरिका सौ वर्ष 
तक बम बनाता रहे तो भी इसे गष्ट करनेके लिए वे बग पर्यात 
ने होंगे । 

अख एशियाई राष्ट्र समूह संयुक्त रा्ट्संबरमे अथक रूपसे राक्रिय था। 
छसने दो प्रस्ताव उपस्थित किये। पहले प्रस्तावसे उसने कोरियार्म शुद्ध 
'बिरामकी लिए वार्ता खलानेके उद्देश्यसे एक समिति बनानेकी माँग की 
ओर दूसरेसे सुदृशपूर्वी समस्याओंके शास्तिपूर्ण समाधानकी लिए. एक 
सम्मेलन बुलमेका सुझाव दिया। जिस झरूपमें युद्धविरामका प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया था वह अमेरिकाकोी बिलकुछ स्वीकार न था । 
लीनको तो वह अमेरिकासे भी अधिक नापसन्द था| फिर भी पीकिंग 
सरकारने इसका जो उत्तर दिया यह जेसा होना चाहिये था उससे कहीं 
आगे बढ़ा हुआ था | भी चाऊ एन-छाईने प्रस्तावित समितिसे न कैच 
किसी प्रकाशकारका विवार-पिसर्ण करनेसे ही इनकार कर दिया बहिकि 
थह भी हढ़ता और स्पष्टतापूर्वक बता दिया कि चीन संयुक्त रा्ट्रसंबके 
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चीनसे सम्बन्ध रखनेबाले किसी भी प्ररतावकों तबतक बरध नहीं मान 
सकता जबतक वह भी उस प्रस्तावके बनानेगे शामिल न हुआ हो । इस 
प्रकार अपना स्पष्ट विचार देनेके बाद उन्होंने ताइबानसे अमेरिकाके हटने, 
संयुक्त राष्ट्रसंघर्म चीनके शामिल किये जाने तथा को रियासे सभी वेदेशिक 
सेनाओंके हटाये जाने आदिके सम्बन्ध अपनी शर्तोका उब्लेख किया । 
जहाँतक सुदृश्पृ्वी सम्मेढन सम्बन्धी दूसरे प्रस्तावका सम्बन्ध था जब में 
क्रिस्मसमें एक दिन श्री चाझ हान-फूसे मिलने गया तो उन्होंने मशसे 
कहां कि चीम राबसे पहले इस बातपर जोर देता है कि ताइवान सम्बन्धी 
उसके दावेको शिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया जाय. और संयुक्त रा्ट्रसंधरमें 
उसे स्थान प्राप्त हो । इसके बाद ही वह किसी बातपर विचार कश 
सकता है । 

सर्वश्री याब, छेस्टर पियर्संण तथा साथाश्ण सभाकी ईरानी अध्यक्ष 
श्री इंतजाभ--इन तीन व्यक्तियोंके आयोगने कुछ नये प्रस्ताव उपस्थित 
किये | ये प्रस्ताव मूल प्रस्तावोंसि कोई विशेष भिन्न मे थे। इनभे गयी बात 
केबल यह थी कि शिद्धान्ततः इस बातकों स्वीकार कर लिया गया था 
कि क्षमी विदेशी सेमाओंकों हट जाना चाहिये | ये प्रस्ताव चीगी सरकार" 
को दिये जामेके लिए मेरे पास भेज दिये गये। मेरी कठिनाई, जिसे 
नेहृरूजी तो पूरी तरह समझते थे किन्तु श्री राब न्यूथाकर्मे रहते हुए भी 
नहीं समझ पाये थे, यह थी कि इन ग्रस्तावोंके मिल्मेपर जो पहला प्रश्य 
तीमी अधिकारी मुझसे करते उसका मेरे पास कोई उत्तर ही न था। 
बह प्रश्न यह था कि इस प्रस्ताधोंको क्या अगेरिकी सरकारने 
स्वीकार कर छिया है। असलमे बात यह थी कि चीमियोंका मम-सँह 
लेनेके लिए. अमेरिका श्री राव तथा अन्य टोगीकों प्रस्ताव उपस्थित 
करनेके लिए तो प्रोत्साहित करता था फिर वह बराबर अपनेको' 
वचयनबद्! करनेसे इनकार कर देता था। श्री राबने मेरे पास तारसे जो 
ग्रब्वाब गन भे ऊतोों ने ती ताइवानका कोई हब्लेख था ओर न कौरि- 
याई समस्याती समाधानकी सम्बन्धर्में ही कोई प्रश्ताव था यद्यपि इसके 
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लिए पाकिस्तान, फिल्पाइन तथा श्यामक नेतृत्व बना आयोग जब 
भी बना हुआ था| ये प्रस्ताव उस प्रतिवेदनमें शामिल किये जाने- 
वाले थे जिसे समिति संयुक्त रा्ट्रसंघके सामने उपस्थित करनेबाली 
थी। इसलिए मेंने चीनी अधिकारियोंसे यह आग्रह नहीं किया कि वे 
किसी प्रकारसे वचनबद्ध हों, मेने कैवछ उनकी प्रतिक्रिया जाननेकी इच्छा 
प्रकट की । श्री चाढ हान-फूका प्रश्न विलकुछ सरल था । उन्होंने पूछा 

"कि क्या इन प्रस्तावों भारत सरकारका अपना दृष्टिकोण भी प्रस्तुत हुआ 
है। मुझे उनके इस प्रध्नकों यह कहकर टालना पड़ा कि सारत सरकार 
चीनी प्रतिक्रियापर विचार किये बिना इन प्रस्तावॉपर अपना' दृष्टिकोण 
देना नहीं चाहती । इस प्रकार यह प्रकरण समाप्त हो गया | 

परश्स्थितियाँ बड़ी तेजीसे जांगे बढ़ रही थीं । एक दिन बाद मैंने 
शेडियोपर सुना कि अमेश्की परराष्ट्र विभागने सभी मित्रराष्ट्रीसे कहा है 
कि चीनकों आक्रामक घोषित कश्ना आवश्यक है। बताया गया कि 
भिन्न शष्ट्रीके नाम प्रेषित अमेरिकी पत्रगे यह भी कहा गया है कि चीमकी 
आर्थिक नाकैबन्दी होनी चाहिये और जिन शह्ट्रीका चीनसे कूटनीतिक 
सम्बन्ध है उन्‍हें अपने कूटनीतिक प्रतिनिधियोंकीं चापस बुछा लेना सवाहिये | 
इन प्रस्ताबोंकी चीनपर जो प्रतिक्रिया हुईं बह क्रोधकी अपेक्षा सनोविनोद- 
के ही रूपमें हुई। चीनकों अमेरिका और उसके मित्रों द्वारा आक्रामक 
कहे जानेसे कोई परेशानी न होती थी । जहाँतक नाकैबन्दीका सम्बन्ध 
था अमेश्काने तो उसकी नाकेबन्दी कर ही रखी थी। चीनकों इस 
बातसे सन्तोष था कि सार्वजनिक रूपसे उदवोपित नाकेबन्दीसे उन्हें 
जवादन बढ़ाने और “नार्केबन्दीके अनुर्ष आर्थिक प्रणाढी” विकसित 
करनेके लिए अपेक्षित उत्साह प्राप्त होगा | कम्युनिस्ट इसके पूर्व येनानमें 
ऐसा कर चुके थे। जहाँतक कूठनीतिक सम्बन्ध विच्छेद करनेका प्रश्न था 
घीन यह अच्छी तरह जानता था कि इस मसामलेग कोई भी एशियाई 
देश अमेरिकाका नेतृत्व' नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए चीन इन 
प्रस्तावोंकों भी अमेरिका उन्मादरोगका एक वृसश प्रमाण ही 





१६४ प्ती 
शानता था | 
सोभाग्यबश उस समय हन्दनम शराष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्नियोंका 

सम्मेलन हो रहा था। सममेलनम अमेरिकी प्रस्तावेपिर रहमनुभूति (नेक 
किचार होनेकी सम्भावना नहीं थी | १२९ जनवरी १९०१ को सुझे लून्दनसे 
ग्रधामसन्त्री श्री नेहरूका एक तार प्राप्त हुआ जिसमे कोरियापर एक नये 
सब्मक्नका सझान दिया गया था आर वहा गया था कि इसके छिएए 
असमनिकीकृत क्षेत्रों आदिक्की कोर्ट मी मरानी शर्तका सुझाव रखनेकी 
जरूरत नहीं है । जिस रामय तार भेरे पास पहुँचा संग्रीगबश हगलोग 
श्री कोछके घर्पर थीनी बेदेशिक कार्योच्यकी नीतिनिर्धारिणी समि्तियी 
उपाध्यक्ष श्री चिंजाओ कान-हुआ दाथा एशियाई विपयोकि निर्देशक शी 
सेन चिआ-काडओे साथ भोजन कर रहे थे । इस प्रस्तावपर उनकीगोंकी 
प्रतिक्रिया अगुकृछ दिखाई पड़ी आर मुझे रूणा कि हमलोग दस राग्तेसे 
कुछ आगे बढ़ सकते हैं । दुर्भाग्यवश रातमें जो आशा जग उठी थी 
उरापर पानी फिर गया | रेडियोने घोषित कर दिया कि राष्ट्रमण्ठरके भूल 
प्रत्तावमें इस आशयका संशोधन कर दिया गया है कि बाता आरम्म 
होनेके पहले मुद्धविराम आवश्यक है। इसमें सन्देह नहीं कि यह संशोधन 
अमेरिकी दवावसे ही किया गया था। उसी दिम शामको संखुतिसस्ती 
श्री शेन बिछझ पिछ द्वारा ढों गयी एक गिजी दावतमे श्री बाझ, हान-फूरो 
मेरी मुछाकात हो गयी। उन्होंने सुक्से कहा कि सूछ प्रस्तावसे ही बार्ताका' 
आधार प्रस्तुत हो सकता था किन्तु वारत॑की पहले युद्धाविरासपर जीए दनेसे 
मुर्लध्य कठिनाई. उत्पन्न हो गयी है। मेने श्री खाल, दान-फूकों जोरदार 
ढंगसे इस बातकी सत्यह दी कि वे इरा आधारपर प्रध्तावोकों डुकरशा ने दें 
बह्कि इसमें जो. कुछ उपयुक्त हो उसे स्वीकार कर मे और जो कु 
अनुपयुक्त हो उसमें देरफेर करलेकी मॉग करें या दूसरी बातोंकि सम्बस्धर्मं 
नंगी प्रस्ताव उपस्थित कर | ह 

. १५ तारीखको मैं श्री चार. हास-फूर्स - सरकारी तौरपर मिछा और 
उन्हें प्रधानमन्त्री श्री नेहरूके उस तारके सारांशसे अवगत कराया जिसमें 
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शहमण्डलीय प्रधानसन्त्रियोंका दृष्टिकोण ग्रेपित किया गया था। मेने इन 
प्रस्तावोंका विश्लेषण करके पुराने प्रस्तावोंसे इनमें जो मिन्नता थी उसे 
वर्गीग्त रूपम॑ लिख रखा था। मेरा उद् श्य यह दिखलाना था कि ये 
प्रस्ताव पराये सभी प्रस्तावोंसे अधिक सम्तोषजनक हैं। मेरा भग्तिम सत 
यह था कि यदि थे मेरी व्याख्यासे सन्तुष्ठ नहीं है तो राजनीतिक समिति 
को इसकी व्याख्या करनेंके लिए क्‍यों नहीं कहते अथवा वे यही मानकर 
क्यों नहीं चढते कि उनकी ही व्याख्या सही है और इसे झपर पश्चपर 
छोड़ दें कि बह था तो उनको व्याख्यावीं ठुकरश दे या फि 
गामलेकी ओर साफ करे | 

में प्रस्तावकी स्वतः अपनी व्याझ्या करके, जिसका मुझे किसीने 
अधिकार नहीं दिया था, एक बहुत बड़ा खतरा उठा रहा था । मैने सीधे 
और श्री कोलकी मार्पत बाई चिया-पू्के पास गैरसरकारी स्मृतिपन्रों 
ओऔर छेखोंका तोता ढूगा रखा था क्योंकि में यह तो चाहता ही था कि 
कि इन ग्रस्ताबोंकों स्वर्य इनको विशेषताओंक आधारपर स्वीकार किया 
जाय, इसके अलावा में यह भी अनुभव «करता था कि इस रूसय 
नेहरूजीकी प्रतिष्ठा इस बातपश्‌ निर्भर कर रही है कि ये प्रस्ताव कमसे 
कम संशोधित रूपमें ही सही स्वीकृत हो जायेँ | अतएब मैंने नेहरूजीके 
बिचारोंकी, बिना उनसे कोई स्पष्ट आदेश प्रात किये ही, अपनी पूरी 
थोग्यतासे व्याख्या करते हुए चीनी अधिकारियंसि यह कहमेमें संकोच 
नहीं किया कि थी स्पष्टीकरण में दे रहा हैँ. बह प्रधानमन्त्री श्री नेहरुके 
विचारोंके अनुरूप है। प्रध्नकी गम्भीरतां ओर तात्कालिक मह्ताको 
देखते हुए. और श्री मेहरुसे आदेश प्राप्त करनेमे कठिनाई होनेंगी कारण, 
क्योंकि उस समय नेहरुजी ब्रिटेनर्मे बहाँके प्रधानमन्त्रीके सरकारी विश्वाम 
मिवासमें साप्ताहिक अवकाशकां समय बिता रहे थे, मेरे सामने कोई 
दूसरा रास्ता ही न था । 
& जनवरीकों मुझे परिस्थितिका नेहरुूजी हारा किया हुआ ब्योरेवार 
आकलम प्राप्त हुआ | मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो विद: 
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पण मेने अपनी जिम्मेदारीपर चीनियोंके सामने ग्रस्तुत किया था, अनेक 
स्थारनोपर उसके एक-एक शब्द इस आकलनसे मिल जाते थे | गुझे ऐसा 
ढगा कि मेरे सिश्परसे एक बड़ा भार हृट गया | मैंने अनुभव किया कि 
अब मेरे हाथ काफी मजबूत हो गये हैं। मेने नेहरूजीके आकल्नकी 
प्रासंगिक अंशोंकों श्री चेनको पढ़कर सुना देसेके लिए आओ कोलकों 
तत्काछू उनके पास भेज दिया | एशियाई मामकछोके निर्देशक श्री चेनके 
साथ श्री कौलके व्यक्तिगत सम्बन्ध बहुत ही अच्छे भे | श्री कोलने उनरो 
एक घण्टे तक बातचीत की ओर वे इस इृढ विश्वासके साथ बहाँसे वापस 
आये कि इन प्रस्तावोंकी शब ठुकराया न जायगा। मुझे इतनेसे ही 
सन्‍्तोष न हुआ | दूसरे दिन ग्रातःकार ही मैंने श्री कोलकी सार्पत 
गैस्तरकारी तोरसे श्री खेन खिआ-काछ, के पास प्रधानमन्त्री श्री नेहरूके 
तारके मुख्यांश प्रेषित कर दिये । में जानता था कि इस शमय गर्चि- 
मण्डरूकी बैठक हो रही हैं, जतः में यह चाहता था कि. इस सम्बन्धर्म 
श्री घाझ एन-लाई तथा उनके सहुकरशियों द्वारा कोई अन्तिम निरुचय 
किये ज्यनेके पहले ही वेठकरके रामय नेहरूजीके तारका मुख्याशय श्री 
बाऊ एन-छाईक पास पहुँच जाथ। शासकों ७ बजे सुझे यह सूचना 
मिली कि श्री चाऊ एज-लाई आज ही शतकों ९ बजे मुझ मंद करेंगे | 
इस अबसरपर मैंने जेंसे ओत्सुक्यका अनुभव किया, म॒झे बाद नहीं 
आता कि मेरे सारे जीवनमे ऐसा कोई दूराशा जबसर भी आया है। में 
जानता था कि अभविष्यकी प्रगति मुख्यतः चीनी उत्तरके स्वरूपपर ही 
निर्भर है। यदि चीनने प्रस्तावकों ढुकश दिया तो इससे निरयन्देह 
अमैरिका उसके खिलाफ विश्वका जनमत संघणित कर छेगा। इसकी 
विपरीत यदि चीनने वार्ता द्वारा समस्याके समाधानके सिद्धान्तकों स्वीकार 
कर लिया और ' इन प्रस्तावोके स्थायपर अपने दूसरे प्रस्ताव उपस्थित 
किये तो इससे चीनके विरुद्ध संसारकों संघटित करनेके लिए अमे 
रिकाः जो प्रयत्न कर. रहा है उसकी घार कुण्ठित हो जायगी और 
शाम्तिकों बल मिलेगा | प्रधानमन्त्री नेहरूजीने इसी उद्देश्य कार्य किया 
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था ओर इन प्रस्तावोंक प्रति राष्ट्रमण्डलीय देशौका समर्थन ग्राप्त किया 
था | उनके लिए इन प्रस्तावोंके ठुकराये जानेका अर्थ पराजय होता | 

में ठीक नी बजे श्री कौढके साथ बाई चिया-पू पहुँच गया । मैंने 
इस अवसरके महत्वका अनुभव करके ही श्री कालकों भी साथ ले लिया 
था | अभी श्री चाऊ एन-छाई कार्याल्य नहीं पहुँचे थे । उनकी स्थानपर 
श्री ेन चिआ-काड_ने हमारा स्वागत किया | यद्यपि हम उनसे यह 
जानमेके लिए कि क्‍या निश्चय किया गया है, बिल्कुल उतावले हो रहे 
थे फिर भी कूट्नीतिक शिशिचारक्री भावना हममें इतनी अधिक थी 
कि हमारे भोत्सुक्यपर उसका नियन्त्र॥ बना रहा और हमलोगोंकी 
बातचीत भासर्त और चीनको प्रथक्‌ करनेवाली हदिमालयकी पर्बत- 
श्रेणियोंकी विशाल्ता ओर महानताकी ओर सुड़ गयी। सवा नौ 
बजे श्री चाऊ एन-ढाई अपने दुभापिये ओर श्री चेइओो काम-हुआके 
साथ कमरेंम दाखिल हुए ) पहले क्षणसे ही यह स्पए्ठ हो गया कि प्रस्‍्ताव- 
को उुकरानेका तो अब कोई प्रश्न ही नहीं है। हमलोगोर्म एक घण्टे तक 
बातवीत होती रही । बातचीतके सिलसिले श्री चाऊ एन-लाईने 
गेहरूजीकी बड़ी सराहना और मेरी भी अच्छी खासी तारीफ की | उन्होंने 
यह भी बताया कि मेरे अमेकानेक स्मृतिपत्रों और लेखोंकों उन्होंने बड़ी 
सावधानी और च्यानसे पढ़ा है | ह 

यद्यपि चीनने प्रस्तावोंकों संशोगन और शर्तोंकि साथ स्वीकार कर 
लिया था और जो बातें उसे स्वीकार न थीं उनकी लिए अपनी भोरसे 
'वूसरें प्रस्ताव भी उपस्थित किये थे फिर भी अमेरिकाने चीनी उत्तरपर 
बिजार करनेके लिए समय देनेके पहले ही घोषितकर दिया कि चीनी 
उत्तर प्रसतावोंकी “अवज्ञासचक्त अस्वीक्षति” है और तत्कारू चीनको 
आव्रमक' घोषित करनेका प्रस्ताव छा दिया, इस विचित्र काररथाईका 
कारण बादर्भ उस समय मालूम हुआ जब राजदूत भ्रीग्रोसने सिमेटर्म 
धपाक-साफ इस बातको स्वीकार किया कि अमेरिकाने मूल, प्रस्ताबोंको 
इसीलिए स्वीकार किया था कि उसे माहूम था कि चीन इन्हें उुकशा। 


१६८ चीन--कल और आज 


देगा। चीन द्वारा अस्तावोके न टुकरायजानेगे आग्ेरिकाकी सारी योजना 
ही उछट गयी | उसे चीनी उत्तरको अस्वीक्षति'की राशा देकर काम 
चलाना पढ़ा। नेहरुजीने रोण्टलारेण्ट द्वारा उठाये गये कुछ धम्नोकी 
बुःछ और स्पष्टीकरण लिए मुझे तार दिया । मेने यह स्पष्टीकरण गेज भी 
दिया । सेण्टलार्ण्टगें कहा था कि उन्हें यह स्पष्टीकरण सोमवारकी तीसरे 
पहरके पहले ही मिछ जाना चाहिये इसलिए रामबकी फर्मीक कारण गैसे 
चीनका उत्तर साधारण प्रणालीसे संकेताक्षरोंम ने भेजकर सासान्‍्य 
छिपिम ही सीधे लेक सक्सेस श्री राबके पास इस अनुरोध साथ भेजनेका 
निश्चय कर लिया कि वे इसे श्री लेस्टर पियर्थनकों दें दंगे | 

मैंने चीनी उत्तरकें ग्रेषणकी जो व्यवश्थाकी थी यह पूर्णतः राफछ 
हुई | जिस तारसे चीनी सरकारकी ध्यष्टीकरण ओर ब्याख्याएँ प्रेपित की 
गयी थीं बह जामेरिकी ग्रस्तावपर सत छिये जानेके टीक पहले ही 
पहुँच गया आर जब श्री राबगे भेरा सन्देश पढ़कर सुनाया तो इससे 
एक सनसनी फेल गयी। अमेशिकी प्रतिनिधि इससे इतने खकरा भये 
कि बे इसके उत्तरों सिवा यह कहनेके और कुछ सोच ही न सके कि 
चूँकि ये स्पष्टीकरण ओर व्याख्याएँ संयुक्त राष्ट्रभंधकी न दी जाकर मारत- 
को दी गयी हैं, अत: इनपर कोई ध्यान न देगा चाहिये जीर सशितिको' 
अपना कार्य इस प्रकारसे करते रहना चाहिये जैसे कुछ हुआ ही न हो । 
समितिको चीनके उत्तरपर ध्यान ने देकर अमेरिकी प्ररतामपर मत देना 
चाहिये | इस प्रकारका कार्य कैवछ७ दिग्श्ान्तिका ही परिणाम हो सकता 
था | श्री राबने स्पष्टीकरण ओर व्याख्याओका अध्ययन करनेके लिए 
प्रतिनिधिगण्डलॉैँकों रामय देनेके उद्दश्यसे ४ट घंटेके लिए. समितिकी 
बैठक स्थगित करनेका प्रस्ताव किया | अमेरिकी प्रतिनिधियोंने इश्॒का' 
शग्न विशेध किया किन्तु तेइसके विरुद्ध सत्ताइस मतोंसे यह स्वीकृत हो 
गया । भें यह जानता था कि यह विजय केबछ क्षणिक है । अमेरिका 
अपने चाबुकका बड़ी बेशमीसे उपयोग करेगा और घीनको आक्रामक 
घोषित करनेके छिए लैटिन अमेरिका तथा यूशेपके रा्ट्रीकी एक पंक्ति 
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लाकर खड़ा कर देगा। फिर भी स्पष्टीकरणकी काररवाईसे अमेरिकी 
प्रस्तावकी डंक टूट गयी | जिन वोगोने अगेरिकी प्रस्तावके पश्चमें गत भी 
दिये ने भी यह जानते थे कि थे इरासे कैवछड अमेरिकाकी छाज बचा रहे 
हैं । यह उस समय स्पष्ट हो गया जब अमेरिका चीनके विगद्ध सर 
काररवाइयाँ करनेका प्रस्ताव छे आया | इस प्रस्तावकों इतना नस्म और 
ठ्वीला बना दिया गया कि व्यावह् रिक इृष्टिसे यह व्यर्थ-सा हो गया | 
यहाँतक कि चीनको आक्रामक घोषित करनेवाले प्रस्तावमें भी उसवे पास 
किये जानेके रामथ एक पुछित्ला लगा दिया गया कि चीनके ग्विकाफ 
तटाबरोध आदिकी किसी भी प्रकारकी काररबाई तबतक न की जायगी 
जबतक शान्तिक सभी साधनोंका पूरी तरह उपयोग न कर लिया जाग 
ओर वे निप्फछ साबित न हो जाँय | संयुक्त शह्ट्रसंधने चीनी सरकारसे 
सम्पर्क बनायें रखकर श्ान्तिक छिए प्रयव्न परनेके उ््दश्यसे तीन 
व्यक्तियोंकी एक समिति भी नियुक्त को थी किन्तु चीनने यह बिलकुल 
स्पष्ठ कर दिया था कि जबतक उसे झाक्रामक घोषित करनेबाल्य अे 
धानिक! प्रस्ताव कायम है संयुक्त राष्ट्संचकी साथ उसकी कोई राजनीटिक 
वार्ता नहीं हो सकती | 

इस प्रकार कोरियाई समस्याके समाधानके लिए किया जानेबाढा 
पहलछा बड़ा प्रयास सम्ताप्ष हों गया । इसका शायद अभी समय नहीं 
आया था| चीनके विरुद्ध बढ़ती हुई शज्ुतापूर्ण जनभाषना्क कारण 
अमेरिकी राश्कार उस समय शाम्तिके लिए कोई प्रस्ताव माननेमें असमर्थ 
थी। कोरिया अमेरिकाकी अकस्मात्‌ जो सैनिक पराजय हुई थी उसकी 
कठु मावनापर अभी अमेरिका विजय वहीं पा सका था । उसकी दृष्ठिमें, 
उस समय युद्ध-बिराम स्वीकार कर छेनेसे छोगोंके मनमें यह धारणा होती 
कि सैमिक पराजयके दबावसें ही अमेरिका अमान्य शर्ते मानने जा रहा 
है। कोरियाकी समस्यापर पुनः विचार करनेके लिए अमी एक वर्षका 
समंय और चाहिये था | 





दसवाँ परिच्छेद 
पीकिंगका जीवन (२) 


९६ जनवरी, १९५१ को हमने भारतीय गणतस्वका प्रथम बार्पिकोत्मव 
मनाया । मेने इस अवसारपर पीकिंग होंटछ्म दावतका आयोजन किया 
था। इस दावतमें श्री माओ स्थे-तुंग स्वयं शामिल हुए और उन्होंने ही 
मुख्य प्रीतियेय भी प्रस्तुत कियें। इससे सभीकों आश्वर्य हुआ | कई 
सप्ताइसे विदेशी समाचारपत्र श्री माओकी बीमारी और भी छिछ शाओ- 
चिद्द द्वारा उनके अपदस्थ किये जानेके रगानार प्रकाशित कर रहे भे | 
इस ग्रकाशकी ओर कई शूटी झफवाई विदेशी अखबारों! छप रहो थीं | 
हांगकांगकी रामाचारपत्न, ताइपेहकी ग्रेणास इस प्रकार्क झठे प्रचारमे 
सबसे आगे थे। उन्‍होंने अधिकांश पश्चिमी वृटट्यीतिशीकों बह विश्वास 
दिला दिया था कि श्री माओ स्से-तुंगयी सम्बन्धी कुछ न कुछ गड़बड़ी 
अवश्य हुई है। इसलिए जब श्री माओ किसी पार्टम शामिछ होते थे तो 
इससे उनकोगीर्म एक प्रकारक्षी रमसनी दोड़ जाती थी। भरे आगोजनम 
तो और बिशेष बात होनेंबाडी थी। श्री माभी स्से-तुंगने एक छोटा-सा 
भाषण करते हुए माश्तके उपलक्यमें प्रीतिषिय उपस्थित किया। उन्होंने 
इन शब्दोंसे अपना भाषण आशभ किया-- यह एक महान दिवस है | 
भाश्तके लोग बहुत ही अच्छे छोंग हैं| भारत ओर चीनकी जनतामें 
हजार वर्षसे मैत्री खढी आ रही है ।? इस अकार छोटे-छोटे बावयोमि 
श्री माओ ल्व-तंगने जो उदार प्रकट किये उनमें सम्यता, मीलिकता और 
सरत्ता भरी हुई थी। जिसने भी उनका यह भाषण सुना उसपर इसका' 
बड़ा प्रभाव पड़ा । दावबतके समय हुईं बातचीतमें श्री माओ स्से-तुंगने 
भार्तकी साथ अच्छे सम्बन्धोंके विकासमें बड़ी रवि दिखलाई। वे नेहरू- 
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जीके सम्बन्ध बड़ी हार्दिकतासे बातें करते थे | उन्होंने यह आशा प्रकट 
की कि नेहरूजी शीघ्र ही चीनसें पदार्पण करेंगे और उनसे मिलनेका उन्हें 
आवसर मिलेगा । उन्होंने छात्रों और प्राध्यापकोंके आदान-ग्रदान, एक 
दूसरेकी भाषाके सीखनेकी व्यवस्था और भारतकी साधारण जनताके 
जीबनका चित्रण उपस्थित करनेबाली किसी भारतीय फिल्मको देखनेकी 
इच्छा प्रकट की | अपने साथियोंमें श्री माओंकी जो गम्भीर मानवीय 
रुचि है बार्तासे मुझे उसका अच्छा परिचय मिला | 

इन भहीमोंमं में अपनी पत्मीकी बीमारीके कारण बराबर परेशान 
रहा । समका दुर्बल शरीर पीकिंगकी कड़ाकेकी सर्दी बर्दाइत करनेंमें 
असमर्थ था । वे बार महीनेसे ऐसी सख्त बीमार थीं कि उनके बचनेकी 
आशा न थी | फ्रेंच अध्यतालके डाक्टर कर्नल बढ़ोंण्डर्क प्रयत्नोसे ही 
किसी प्रकार उनकी जान बचायी जा सकी | कर्मछ बढ्रेंण्डने साफ- 
साफ कह दिया था कि दूसरे जाड़ोंगे उन्हें चीनमें नहीं रहना चाहिए 
अम्यथा जाड़ा उनके लिए घातक साबित हो सकता है। इस प्रकार नवम्बर, 
दिसम्बर और जमवरीके महीनोंमें, जिस समय मुझे बहुत ही नाजुक 
बाताओंमे साग लेनेका गम्भीर उत्तरदायित्व वहन करना पड़ रहा था, 
मेरे मस्तिष्कपर पत्मीकी बीमारीका यह भारी बोक्ष भी बराजर बना रहा 
किन्तु पीकिंगकी सुन्दर वसन्‍्त ऋतुके आगमनके साथ ही मेरी पत्नीके 
स्वास्थ्यम आश्वर्भजनक परिवर्तन होने छगा ओर अप्रैडके मध्यतक ये 
पूर्णतः स्वस्थ हो गयीं | डाक्टर वह़ेंण्ड फ्रांस वापस चले गये थे। रूसी 
शजवूत जेनएलक रोशिनके सुझावपर मैंने अपनी पत्नीकों पीकिंगस्थित 
रूसी विशेषज्ञेकी चिक्रित्सामें रख दिया। चीगी राश्कारने पीकिंगके 
अस्पवालके पुम/संघटनके लिए रूसके असिद्ध डाक्व्शेंकी सेवाएँ ली 
थीं। इन डाक्य्रेंम विभिन्न रोगोंके विशेषज्ञ शामिल थे। इन्होंने मेरी 
पक्षीकी चिकित्सासें विशेष रूपसे दिलचस्पी ली थी । इसके लिए, मैं इनके 
प्रति बहुत आमारी. हूँ । 

फरवरी (१९११) के आरम्भ मुझे यी कुआन-ताओ नामक एक 
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विचित्र संघटनक्ी गतिविधिर्क सम्बन्ध कुछ सूचगाएँ प्रास हुई । इसके 
विरुद्ध व्यापक सरकारी काररवाईकी डफबाह पी हुई थी। कहा 
जाता था. कि यह संघध्न अम्य-विश्यासको प्रोत्साष्टन देकर प्रतिक्रियाकों 
बल प्रदान करता है और अपबाद पीलछाता है। ऐशा प्रतीत होता दे कि 
थी कआन-ताओका शंघटय पहलेपहल भांचुओंगी पतनकी तत्काछ बाद 
१९१३४ भे आरम्म हुआ था। इसके संस्थापकका नास छू खुड यी था | 
उसने अपनेको बुद्का अवतार घोषित करते हुए इस रंबंटगका आरम्भ 
एक धार्शिक संघव्नके रुपमे किया था। १९२३ में उसकी मुस्युके बाद 
उसका स्थान उसकी बहिनने ग्रहण किया ओर इहश संबर्नकों छोटीसी 
एक धार्मिक उपासना टसंस्थाका रूप दें दिया। इस संस्था अन्तर्गत 
बहुतसे स्थानीय पुरोहित थे जो उराके छिए घन एकन्र' करते थे ओर 
उसके नागप्र ताबीज बेचते थे । इस संश्वाके अनुयायी भुख्यतः 
खिशावाले झूली, फेरीवाले, खीमनेवबाले आदि होते थे | उसके उत्तरा 
घिकारी बाड, कुआन-पीके, जिसने पूजनीय साधुकी उपाधि ऑणकर 
छी थी, करवावधानमें इस संघटनने एक प्रकारक गुध समाजका रूप 
हण कर लिया ओर इसकी शाखाएँ चीनके विभिन्न भागोमि फैल 
गयीं | चाछ कुआन-पीने चीनकी विभिन्न स्थान आश्रम स्थापित कर 
लिये और धीरे-घीरे वह चीनकी आन्तरिक राजनीति एक प्रभाषवशारी 
व्यक्ति बन बेठा | इसमें सन्देह नहीं कि जापानियोंने उप्तका उपयोग 
अपने एक एजेण्टके रूपम किया था| जापानी थुद्धके बाद कोर्मितांगक 
लिए भी यी कुआन-ताओी उपयोगी सिद्ध हुआ | १९४७ में बेल ता पज- 
सीय साधुकी मृत्यु हो गयी | उस्षक स्थानपर उसकी पत्नी सुन सू-जेण इस 
सम्प्रदायकी परमाधिष्ठात्रीके रूपमें प्रतिष्ठित हो गयी | 

इस सम्प्रदायका सार्वजनिक संघटन कुछ-बुछ निम्नलिखित प्रकारका' 
था--चवीनके सभी प्रमुख नगरोंमे इसके उपासनाग्ह थे | इन ऊपा- 
सनागहोंकी अनेक शाखाएँ भी खुली हुई थीं | : गया ही: 
परिवारोंमे इसकी पीठिकाएं, स्थापित थीं | इन .....३ ०.) लि । 6, 
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प्स्येकका निर्देशक, अपनिर्देशक, पुरोहित और दीक्षागुरु ( सान त्साई ) 
होता था। 'पलानचेशेंसे ईश्वरी आदेश प्राप्त होते थे जिन्हें दीक्षित 
लोग भ्रहण किये करते थे | दीक्षितोंकी एक गम्भीर धार्मिक शपथ लेनी 
पहली थी और गुरु-दक्षिणा देगी पड़ती थी | दक्षिणा देनेके वाद दीक्षित 
ब्यक्तिको चुगरेह, कुआन और पिन नामक तीन निधियाँ प्रदानक्ी जाती 
थीं | चुनेहके अन्तर्गत पाँच प्रकारकी यन्‍्त्र-्मन्त्र दिये जाते थे जिनसे 
दीक्षित व्यक्तिको दी आयुपष्ष, शारीरिक शक्ति-सोख्प आदिकी प्राप्ति 
होती थी | पुरोहित द्वारा दिव्य आत्माके आवाहन किये जानेको कुआन 
कहने थे | इससे दीक्षित व्यक्तिमें विदेष शुण वेदा हो जाते थे और बह 
परमात्माका प्रियपात्र बन जाता था। पूजाविधिकों युवान कहते थे | ये 
सारे बिघि-विधान बिलकुछ रहस्यमय और गुम थे । 

इस बिचित्र सम्प्रदायके पुरोहितगण धार्मिक अनुष्ठानोंकों रह्यात्मक 
बना देने को महत्ता अच्छी तरह रामझते थे, इसीलिए इन्होंने इन रहस्या- 
त्मक विधि-विधानोंसे भोली-माली जनताके एक बर्गपर बहुत बड़ा अधि- 
काश प्राप्त कर लिया था | कोमितांग अधिकारियोंने इन पुरोहितोंकों अपने 
प्रचारका उपयोगी साधन समझा था। जनतामें अत्यन्त भ्रामक अफवाहों को 
फैल्यनेंमें इन युरोहितने कोमितांग के दल्मलोंका काम किया। सें कई 
भद्दीनोंसे जनतामें इनके द्वारा फैलाई गयी विलक्षण भविष्यवाणियों तथा 
नीकर-चाकरोंमें देवी साक्षात्कार सम॒न्धी उत्तेजना आदिकी अनेक कहा- 
निर्थों सुग रहा था। एक दिन मेरे एक मित्रने मुझे बताया कि सेण्ट्रक 
पाकर गत कई दिनोंसे सरकारी अधिका रियोंकी तत्वावधानमें एक अदभुत 
प्रकारका प्रदर्शन 'वछ रहा दे जिसे देखनेके लिए भीड़ एकत्र रहती है | 
मैंने अपने तीसरे राचिय डाक्टर बीरेच्रकुमारकों, जो 'वीनी भाषा भारा- 
प्रवाह बोर छेते थे, उसे देखनेके लिए भेज दिया | उन्होंने शासकों छस 
प्रदर्शनका बिवरण देते हुए बताया कि वहाँ यी कुआन-ताओोकी परमा- 
धिष्ठात्री तथा उच्च पुरोहित जनताके सामने अपनी धूर्तविद्याकी पोल 
खोल रहे हैं. भोर उनके गुप्त धार्मिक अनुष्ठानोंका सार्वजमिक ढंगसे 
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प्रदर्शन भी हो रहा है। इस प्रकारते जनताकी यह बतलाया जा रहा है 
कि उन्होंने किस प्रकारकी धू्तचिकित्सा और बागाडम्बस्का जाल बिलछा 
रखा है जिसमे मोली-भाली जनता पँसती रहती है । 

केन्द्रीय. जनथादी राश्कारने यी कुआन-ताओकों भंग करनेका 
मिश्वय कर लिया था। उसने उसको परमाषभिष्ठात्री तथा उच्च पुरोहितेकां 
गिरफ्तार कर लिया और घोषित किया कि संघटनके जो सदस्य 
उसके द्वारा बाँदे गये ताबीजों और यन्त्रोंको ढीथ देंगे उन्हें संघटन द्वारा 
ढी गयी दक्षिणाकी श्वाम वापस कश दी जायगी। सरकारकी यह 
मालूम था कि अन्धविश्वारा जल्दी समाप्त नहीं होता, इसीलिए उसने इस 
सम्प्रदाय द्वारा की जानेवाली झाड़पूँक, जोग-टोट्का और तरह-सरहये; 
तिकड़भोंके भण्डाफोड़ करनेका निश्चय किया । एश्माधिष्रानी शीर उच्च 
पुरोहितोंसि कहा गया कि वे सार्वजनिक रूपसे अपने अशुष्टामोका प्रदर्शन 
कई आर जमताके सामने अपने तिकड़मोंका रहम्य खोल दें | इसके वाद 
उन्हें जनताके साथ किये गये बिश्वासघातकी लिए ध्मायाधया करनेकी 
लिए बाध्य किया गया । यह आयोजन कई सप्ताइतक चह्ता रहा और 
यी कुआन-ताओ सार्वजनिक मनोरंजनका साधन बगा रहा । 

पीले बैल/' जेसे पुराने समयकी डाकूदरों और गिरेद्दी तथा गुप्त 
संस्थाओंके, जिनका सारे चीनगें जाल ब्रिछा हुआ था, निरुझः नभी 
सरकारने कानूनी कारएाई तो की ही, मार्चकी अन्ततक यह भी स्पए होगे 
छगा कि सरकार आन्तिविशेषियोंके विरुद्ध थी सार्वजनिक वैसानेपर काशए- 
बाई करने जा रही है। २६ भार्चकों पीकिंगगे १९९ ऋाति विरोधी व्यक्तियों 
को प्राण दण्ड दें दिया गयां। इसके बाद मुझे विभिन्‍म सूनोंसे मालश हुआ 
कि सारे देश ऐसी फोजी अद्यलतें कायम की गयी हैं जो कोमिंतांगके उस 
आदमियोंसे निबर्ण्गी जिन्हें च्यांग काईं शेकके चीनकी मुख्य भूमिपर वापस 
आनेके समय बिद्रोह करने तथा प्रतिशोध संबंधित करनेके लिए घीममों 
छोड़ दिया गया है। इसमें कोई सम्देह नहीं कि जनवादी सरकारने इस 
7. पक गुप्त संघटवका मास ' 
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छिपी हुई ताकतकों नए कर्नेके लिए जो काश्गर काररबाइयों की उसने 
लिए उगयीे पास शचित कारण भे। यह बराबर कहां जाता था कि आअमे- 
रिकी गुबर विभागर्क अधिकारियोंने ( इनमें जेयरक विदोबीका नाम 
प्रायः लिया जाता था ) गाइवागर्स गये चीनियोंके सहयोगी दक्षिणी 
खीनमें लतश्नेकी भीजनाएं कायारित को अमेरिका ओर कोमितांग 
दोगोंकीं यह विश्वाश था कि दक्षिणी सीन पीकिंगफे लिमदश विद्रोह करगेकी 
तैयार है। टोकियों आर ताइपेहके बीच बड़ी दो डलघूप मची रही ओर 
ताइबागसे थीनपर आप्रमण करनेकी भोषणाएँ भी होती रहीं। ऐसी 
झितिए पीकिंगकी शभिकारी सतरा उटानेकों तैयार मे भे । उन्हींने बांति- 
विशेधी आर प्रतिकियाबादी लोेगोंको विधण्तिकर देने लिए जो व्यापक 
अभियान चलाया उशमे ऐसा प्रतीत होता है कि शा पॉच आाखसे भी 
शबथिक ऐश व्यक्तियोंगी विभस सफर काश्थाएईं की गयी जो या ती कोमि- 
तांगके सक्रिय एजेण्ट थे अथवा जिमपर ताशीदक साथ सहानुभूति 
सख्का भरत था | 

क्राग्तिधिरीधिय|कि विधवनकों कार्णयाईकों कुछ गानोंगि गहरुद्धक 
8 एक अंग मात्र सगझा जा सकता 2। उससे सुश छतनी परेशानी नह 
हाई जितनी शिक्षमरियों' तथा सिदेशी इंसाई पादरियों ओर गटिणाओंर्क 
प्रति बश्बी जागेमाढी ससकारी नीतिस हुई। इसाई गिशनरियींने पी 
हैशओं जिस ग्रकारका कार्य किया है उसका में सारे जीवग विरेधी रहा 
हैं । मेंने मिथनरियोंक्रों हमेशा आध्यातिक इश्टिसि उद्धव, पूंसरोक 
विश्वार और धर्मके प्रति अवज्ञा और उपहासकी' भावना सरखनेवाली, . 
आपने शागा जिके सहेश्योगि विध्येसक तथा  थूरोपकी शेप्रताके शिक्वान्त्क 
प्रचाश्कीी सुगम देखा है। मिशनरियोंकि विरुद्ध ल्रीमका अभि 
योग तो और भी सा|्र और मिर्निवाद है, वर्योंफि चीनमें ईसाई प्रचारक 
इछ्का कार्य विशेशोकि निशेषाधिकार्क ,संश्क्षण्में चढता रहा है । 
एम सारी आते बावजूद शश्कार यूरोपीय सिशनरियोंकी प्रति 
जो मीति बरत रही थ्री उसे में समझ नहीं पाता शा। जो ईसाई 


१७६ ; चीन--कछ जीर आज 

प्रचारक चीनसे चले जाना चाहते थे उन्‍हें बाहर जानेके लिए, 
अनुमति पत्र नहीं मिढ्ते थे। उनका जीवन बिलकुल शोननीग हो गया 
था । जनता उनके खिलाफ बिल्कुछ अशावधारण ठंगके अगिमीग रुगाती 
भी | विभिन्न देशोंकी कैथोलिक महिला पादश्योंके विधत खपने 
जनाधथाछूयोंम बड़े पेमानेपर बच्चोकी हत्या करनेके अगियोग लगाये जाते 
थ शीर इसलिए उनपर मुकदमे चकछते थे। जिस ढंगरो थे मुकदमे जाये 
जाते थे उसे भी शीभमम नहीं कहा जा राकता | मुकदमेकी कार्गवाहियोँ 
बाकायदे प्रसाश्ति की जाती थीं। इस सम्बन्ध थे कुछ छाधिक तो नहीं 
कर सकता था, किस्तु मानवता और चीनके एक भिनत्रके रूपों उसके 
सुनामम रुचि रखनेके कारण मेंने इस सामलेपर श्री बार एन-छाईसे 
एकाधिक बार विचार-विमर्श किया | इस काम मुझे स्विस दूत छोमेण्टी 
श्जोनिकोकी बड़ी शहायता मिली थी। वें बड़े ही संनेदनशीक और 
समझ-बूझवाले व्यक्ति थे। उत्साही केथोलिक आर अपरिवर्तनवादी होते 
हुए भी पश्चिगर्क प्रति पीकिंगका' परिवर्तित दृष्टिकोण थदि उनको शाता 
नहीं था तो भी उसे समझनेके लिए उनमें पर्याम सहानुभूति थी। 
मिशनरियोंकी स्थिति कुछ सुधार कानेके लिए हमलोगेनि राग्मिलिल 
प्रयत्न किया । मैंने इस प्रक्षपर श्री चाऊ एन-छाईरे बातें करते हुए 
बशबर इस बातपर जोर दिया कि यदि मिश्मरियोंकों बाहर जानेके लिए 
अनुभतिपन्न दे दिये जायें तो इससे प्वीमका कोई नुकसाग ने होगा, 
किन्तु मुझे कभी भी इस प्रक्षपर संतोपशनक उत्तर नहीं मिला | सके 
कैबल नामकिंग स्थित पोपकी प्रतिनिधि आब-बिदशप श्री रिथिरीकी भागके 
थोड़ी सफलता मिली । कम्थुनिस्टोंका पीकिंगपर कब्जा होमेकी बाद मे बहाँ 
पोपके प्रतिनिधिके रूपमें बने रहे । कभ्युनिज्मके गति बेटिकन (पोपनशरी) 
का दृष्टिकोण सैद्धान्तिक आधारपर तथा पोछैण्ड और हंगरी जैसे देशी, 
जिनकी परम्परासे पोपके प्रति भक्ति रही है, केभोहिक अर्थके पति 
होनेबाके व्यवशास्ओ कारण ऐसा झनुतापूर्ण रहा है कि उसमे समझोतेकी 
कोई गुण्जाइश ही नहीं हो' सकती थी। चीनके ईसाई समुदाय 


गीकिंगका जीबन (२) श्छछ 
केभीलिकी का नरग सब गहश्त्वएर्ण शा। आफ बिदश। भी स्विरीका 
यह कार्य था कि ये नीगग केथोणिक ईसाइयोकों अपने भा प्रति 
गिश्ावान रखें जीर उस समय एफ राष्ट्रीय केथो 








दिक्कत शर्गकों स्थापगार्क 
डिए; थे। प्रमत्म हो रह मे, उनका प्रतिरोध करनेकी लिए उन्हें सहायता 
ओर ग्रोह्माहन &। छीजन आफ भरी (एक कैथोजिक संस्था ) 
तथा आम्य सरनोंकी माध्यणसे थें इस उद्देश्यको सिद्धिकी छिए बड़ा 
परिक्षग कर रं! भे | इससे चीगके इरा अभियोगकों ओीचित्य मिल गया 
कि ने एक विदेशी राजक एजेण्ट है जौर शीनके आमेमीे दस्तन्दाजीकर 
रहे | । उन्‍हें गिरपतार कर लिया गया जीर उनसे पृछ-ताछ होने रुणी । 
इस परिध्यितियें गने सोना कि इस मासलेंमे थी चाक एन-त्मईसे वार्ता 
करना शायद उपयोगी रावित हो। मैंने थी आटा एन-लाईसे बिलकुल 
व्यक्तिगण आधारपर यह शतरोध किया कि उन्हें विध्यंसक कार्योके शभि- 
योगपर सोद ने एखकर चीनसे बाहर भेज दिया जाथ। मैंने उन्हें बताया 
कि आक विशप गानकिंगर्म मेरे शहकर्भी रहे है और मेरे मित्र हैं। उनके 
खरिजयी शाम्बन्धो गरी उनी धारणा है । भी चाऊ एन-लाईग भेरे अनु- 
शेधका काई उत्तर तो कं दिया किन्त जब कुछ दिनों बाद आर्क 
बिशपको लीनसे बाहर भेज दिया गया तो गने शीचा दि शायद मे छापने 
भिन्नके लिए कुछ कर सका । इसके बाद बहुत जर्दी ही मुझे श्रीरेजो- 
निकीवी भगत पीोपका' एक धम्भवादका सन्देदा भी ग्रास हुआ | 
ऑीरेजोनिकों और मैंने मिलकर दो व्यक्तियोंकी अपनी एक गैर 
सरकारी समितिसी मना छी | इसका काम इथ्छी, फ्रान्स, बेलजियम 
जैते देशेकि, जिनका परीकिंगग प्रतिनिधित्व गहीं होता था, छोगकी 
सहायता, उनके दिए चीगसे बाहर जानेका अनुमतिपत्र श्ास 
करनेका प्रथत्न और यदि थे जेंत्यों बन्द हों वो सनकी स्थिति 
सम्बन्धी साधारण जानकारी प्रात कश्ना था। में महीं समझता कि हमें 
अपने इश कार्य कोई विशेष रापकृता मिली, किस्तु हमछीग बराबर 
बरीनी अधिकार्रियॉकोी अपना दृष्टिकोण रामझाते रहें और कमी कोई 


१७८ चीन-- कल और आज 
भी अवसर सिल्मे पर सहायता कार्यकी लिए उसका उपयोग 
करते रहे । ह 

इस रामय पीकिंगका साधारण जीवनप्रवाह आअग्रिय ने था। कम्यु 
निध्ण लोग जिसे सांग्हातिक जीवन” कहते ४ उसे सम्रिय रूपसे पोल 
दिया जा रहा था। अन्तरराष््रीय कश्यका सायकाटीन वाताबरण नियमित 
रूपये संगीतमय बना रहता था। चीनी कलाकार सग्रय-समयपर नृत्य- 
नाथ्य और दूसरे प्रकार्के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहते थे | 
मुझे पीकिंगका गीतिनास्थ ( आगेरा ) सबसे अधिक पसन्द आया। 
कम्युनिस्टोंने गीतिनास्योंके पुराने रूपबिन्यासकों तो कायम रखा है, 
किन्तु उनके विषय वस्त॒र्म परिवर्तन कर दिया है। इस समय तीन 
शज्य' और गंधिक और नर्तकी' ( द आयदागन ऐण्ड द्‌ डांसिंग गर्ल )९ 
लैसी सचनाओंकी पुरानी कष्ानियां तथा रोमानी ढंग माटक लोकप्रिय! 
नहीं रह गसे । छाव सुप्रसिद्धा गीति-माख्य 'सपोद बाढोवबाली रुएकी'! 
जैसे माव्कोंकी ही अधिक पसन्‍द किया जाता है जिनकी विपयवसु वर्ग 
पंध्रपपर ही आधुतत होती है। सफेद बाछ्ंवादी रृ|ृकी में एक अत्यन्त 
छोकप्रिय थार प्राचीन कछारुपका उपयोग ग्रचारवयथों। लिए किनमे जानेके 
अतिण्कि शौर काई खास बात नहीं है, किस्यु इससे इनकार नहीं 
किया जा सकता कि सिस रूपसे इसे प्रस्तुत किया गया ह बह आत्पग्स 
प्रभावकारी और उच्च कव्यव्मक शुर्णीस समस्त ६। पीक्षिंगकी शत्य- 
सास्योंको प्राचीन कृत्रिमताओंकी सरक कर दिया गया हैं, किस्तु जरकोः 
ढीवगी प्राचीनता अक्षुण्ण रखी गयी है । 'सपेद वालोबाली रूहको' में 
आधुनिक नायककि मानसिक इन्द्र जार प्रमुख पाभीक सुन्दर अमिमवका 
ऐसा सामंजस्य उपस्थित किया गया है. जिससे दर्शकोंका ध्यान इसके 
अन्दर आयी राजनीतिक मक्षताकी ओर नहीं जाता | 

“पिओनी पुृष्पागारकी कहानी शीर्षक नाटकर्म सुप्रसिद्ध नारी 
4 एक चीनी नाथक । 
लीमैण्ड भाव द्‌ पेओनी पेविक्षियन---एफ पुरानी चीनी नाटक 


पीफिंगका जीवन (२ ) ही 
चरिष शमिगेता भी भी छाद पाक का जशिनव मुझे अधिक रोचक 
कथा था। जिस गसव पहछी बार मगेश्री मी छाछ-फाझकों एक 
छक्षकीक इषगी जगियय करते दंसा तो भे॑ बिलकुछ अवाक रह गया | 
उस समय शी मी ५६ बर्षके थे। उनका झमियय दसमा' प्रभावशाली 
जीर ऐशा वास्तविक था कि जबतक सुझ थहै नहीं बतताया गया कि 
अमिगैता एक पुरुष ४ और उसकी अवस्था ५५ में ऊपर है, में यही 
सभझता था कि श्री सी छाझ -फाछ एक गवथुवती हैं। इस प्रसंग मुझे 
शी एलेस टेरीकी याद आती दे | उसकी अवस्था ६० से भी ऊपर थी । 
उन्हींगे १९५१७ में शेक्शपीयरक निशाती समारोहके अवरास्पर पोशियाका 
अभिनव किया था, किया उमका अभिनय सायास प्रतीत होता था। 
बार साधा भाद्म पड़ता था कि कोई मुद्ध महिछा एक जतीत बातावरणको 
आपने आमिमया सवार हानेंके छिए जी-तोड़ ग्रपत्म कर रही है। भी मी 
ला -फाक के अभिनय ग्रभानश्षश्कि लिए ऐसा कोई जआयास नजर नहीं 
आता था | उगका अभिनय बिछकुछ स्वाभाविक था और ऐसा प्रतीत 
होता था कि बनें गबगुबतीमुण्म हृदय शहर ही गरात्त है । 
छत गीपिनाध्य मिथ शुणदा एक कुम गीतियातयाँ था। इसमें एक 
बहुत ही भागूढी थी गरण कहानी है। एक नवशुवती अपनी सखी 
साश उवागर्गे दहजगेके लिए जाती है। बसन्तका आगमन हो जुका है | 
स्वमावतः सरकी कब्पगा रीेसकी ओर सुश जाती है। बासन्ती सुपमाकी 
अस्पर्थना्य गान कुछ बल और संगीत होता है। अपने एकास्त कक्ष 
छीश्नेपर भायिका सी जाती है। स्वप्न उसकी भेंट आपने प्रियतससे 
होती है | स्वप्गी ही मे दोगों पहादियों और घाटियोंगे घमने निकल जाते 
9 | इस आनन्द निहारक बाद जब नाबिकाकी नींद खुलती है तो उसकी 
माँ उसे जाकसी और मिकम्मी बताते हुए खरी-सोटी सुमाती ह। पूरी 
कहानी अभिनय, दत्य भीर संगीएके लिए अनेक अवसर जाते हैं और 
| सभी अवश्रोपर श्री भी छाक्ष फाड, उच्चकोटिके अधिताके रूप 
५ गे धरद्यारण क्षेत्रीय नाइक | | 


श्ट्‌० चीन--कलछ और आज 
अपना सिक्का जम्मा देते है। इसके बाद गुझे कई नाट्योंमि उनका 
अगिनय देखनेका गीक मिंला। झीमती पण्डितके गेतलगों लीन गये 
सदभावमा मण्डलूके सम्मानमें प्रस्तुत गाय्कर्म भी उन्होंने शशिगथ किगा 
था | मुझे बताया गया कि यह माथ्क उन्होंने टी लिखा भी था। उनका 
अभिनय देखने में पहली बार स॒ुझ जो आनन्द मिला था वही जानरद्‌ 
मुझ हर बार प्राप्त हुआ । 

पीकिंगक चीनी उपाहारण्ह निरन्तर मोज-गस्तीक खोत बने रहते 
मे । हम उनकी खोजे सारे पीकिंगफा चक्कर बड़े उत्साइस रूगाते फिर्ते 
थे। क्रिस्थइन कुछ नामकी एक चीगी युबती, जो मेरी पुत्नीको 
राहेली थी, इन अभियानोंम हमलोगोंके साथ रहा करती थी | हमलोग 
प्रायः ऐसे उपाहारणहोंका खुनाव बरते थे जहाँ विशेष प्रकारक पान्तीय 
व्यंजन सुल्भ हो रर्के | इन अयाधाश्ण उपाशरणट्रोकों खोजमं हमे जो 
परेशानी उठानी पड़ती थी, इनके च्यघ्जनीकों आसाधाएा स्वाद और 
विशेषताओंरी हमें उराका पूरा प्रतिफक गिर जाता था। इन उपाहश्यदो्म 
बेल टाबरके निकट्थ्य मंगीलियन उपाहारणट राग्भवतः सबसे प्रसिद्ध जीर 
दिल्‍्मवस्प है । दुर्गन्धपर्ण वाताबरणस घिरी हुई एक सैंकरीसी राकके 
किनारे एक टूटी-फूटी झीपडीगे स्थित यहा उपादहारगद एक आस्वर्षणगव। 
जयगाद हैँ । शसके सामने पीहाई शीरुका एक जब्सलीत पड़ता है। इसमे 
कैब तीन छोटे-छोटे कमरे हैं | उत्तरको ब्षाणी तंज एसा बराबर इसकी 
कत्तके खुछे सराखेसि आती रहती है, किस्म उपाह्ारणह बहुत ही 
सावधानीसे साफ-सुथरा रखा जाता है। बीचके करेंगे एक बड़ा-सा' 
खुल्हा रखा हुआ है. जिसपर भाहक आपने लिए मांस खुद पकाता £ । 
उपाहारणहके परिवेपक भंगीलियाका गसिद्ध भेड़का मांध काउ-धीकर तैयार 
करते हे और आइकर्क सामने एक तदतरीम छे आते है। फिर इसे पाकर 
तैयार करनेका कास आहकका होता है। मेने इसे मसाछे ओर कुछ सब्जियाँ 
मिल्यकर कछुएको पीठ आकारकों एक छिछछी कड़ाहीम रख दिया । 


श्े 


इस कड़ाहीके नीचे बराबर वेज आग जरूती रहती है | ापस्थिकसे भांस- 
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को तबतक उल्टते-पतणोें रुना चाहिये जबतक वह पूरी तरह पक न 
जाय | एक प्याकेग कुचछे हुए शंडों ओर शकक्‍करका शोरमा तैयार कर 
लिया जाता ६ । पिर इसी शोरजेग पके हार गांसकों छाल दिया जाता है । 
पिर इस तथार व्यंजगका जाप चुद्हेके पाण ही खड़े-खड़ स्वाद छीजिये। 
एक प्याढेंके रगास होसपर फिर दूसरे प्यालेके रहिए मांस पकाना शुरू 
किया जाता £# | 

लक्त कपाहारगढद सुझे ग्रसिद्ध न्यूजीलण्डवासी श्री रेबे ऐैलेका बहते 
ही रोतक अनुभव गआप्त हुंणा। घीम-जापान युद्धफे समय जिन आधो 
गिक सहकारी समितियों (ए०्डर्को) की हथ खर्चा सवा करते थे श्री ऐ 
लगी ग्राण थे। छाब ये सानतान स्कूलका संचालन कर रहे €। इस 
स्कूछ हारा में जीन गांगोंगे बेशानिक तरीकों और हनरोंका प्रचार 
कश रहे है जिससे भाबोकोीं उ्ादन-प्रणालीम परिवर्तन छाया जा सके | 
श्री ऐल मारी डी#डढाणके देखनेगी शुन्दर आदगी ह। स्वभावकत बिनोदी 
जोर भावनाओं उद्घधर ४। छगसे बाते करते हुए कोई यह सोच भी 
गहीं सकता कि में ीगनी अनजान देशाती शेत्रींसम पस्द् ब्षसि रहकर 
जगताकों शिक्षित बभानेका कार्य कर रहे 8। वे एक नये ढंगके 
विलक्षण मिद्यगरी है । आब वे इरा बातकों बिरुकुल नहीं छिपातें कि वे 
काम्शुगिस्ट है । उन्होंने मुझे बताथा कि सर राग्फ स्टीवेंगनर्मे उनके 
शोर उनके कार्थक बारेशे थो आअच्छी राय कायम की थी ससी्की 
कारण ने कोमितांग सेनिवा्) होश गोढीका निशाना बनाये जानेंगे बच 
सके भे | 

डाक्टर अहक हारा, जिगमी गेतृत्वग १९३४७ मे भारतीय चिकित्सक 
सेबादऊक जीम. आया था, दी गयी एक द्ावतम मेरी श्री रबे ऐलेरी 
मुलाकात हुई थी | इस दावतम मेरे अतिरिक्त आस्ट्रेलिया गंवाददाता 
श्री ब्चेट तथा एक शाभी डावदर, सितका गीगी बास गा शाह वाई «| 
शामिल हुए भे। भी मा हाइ-ताईने 05, दाना सगेपारिकाय ?ादांय 
है। शी बर्घट शान्तिक अवर्दीत सम चे।. उरी िप्पश ऐसा पर्योद 











श्टर चीन--करू और आज 
होता था कि उनका इस बातें दृढ़ विश्वास है कि वे शाग्ति-कंग्रेशर्क 
नारोंको जोर-जोरस लिस्लाकर संसारकी रक्षा कर रहे हैं। श्री मा हाई-ताईं 
अमेरिकामे १९ वर्षतक रह खुके थे। गत बारह वर्षोते वे चीनी कगऑ- 
निर्टेकि साथ काम कर रहे थे। मे येनानमें पहलेपइल जा बरानेवाले 
विदेशियों गैस भ। तबसे वे बराबर चीनमें ही रह रहे थे । उन्होंने सामे* 
जनिक स्वास्थ्य मंत्रालय नौकरी भी कर ढी थी। उनकी पत्नी, जो एक 
रिनेसा अभिनेत्री थीं, असाधारण सुन्दरी थीं। देखने वे एक अभिजात 
महिला और किसी कान्वेण्ट स्कूलकी काउप्टेस री रुगती थीं। उनका 
वार्तछाप बड़ा ही शेचक ओर बुद्धिमन्ञापूर्ण होगा था। संसासकी 
गतिविभिक प्रति वे काफी जागरूक गाल्ग पड़ती थीं । 

श्री रेने ऐले और श्रीमा हाई-ताई दोनों ही बड़े गोजगमड़ थे । 
दोनों ही खानेम जैसे एक दर्सरेस होड़ लेते हुए शुस्हेके पास लग हो गये 
आर कगसे कम बारह तबतरी मांग पकाकर उड़ा गये । भें समझता हैं कि 
इस प्रकार उन्होंने इस मंगीर उपाहार रह भी खागेका एक रेकर्ड 
कायम कश दिया। हमलोगकोीं बातत्रीव उस समय आअमेरिकों प्रधाररो 
लेकर चीनी नार्मोतक न' जाने किन-किय विपयोगर हुई । डाक्टर छटत, 
रेबे ऐले और मा हाई-गाई तीनो ग्रेसानर रह चुके थे । इसलिए हमको 
उस सूफानी शुगर अनेक संख्मर्ण, सुननेका भिे जब कि शी भाओं 
स्े-तुंग और उनके साथी गुफाओंग रहते और बहांस सारे चीमर्ग 
छा्पग्ार युद्धका रांचालन करते थे | 

क्ीनके आक्रामक घीषित कर दिये जानेके बाद कीशियाई शास्ति 
सम्बन्धी शजमीतिक काररणाई करीब-फरीब ठप पढ़ गयी थी किन्तु भेक्ष 
आश्रक पदच्युत कर दिये जानेके बाद फिर कुछ रर्गर्मी गंजर 
आने लगी। ११ अग्रैकको सार्यकारू ७ बजे मे बी० बी० सी० 
रेडियोपर झुना कि ओी ट्रमनने सभी कंम्ानोंपरसे मक्क झआर्थरका 
नियन्त्रण समास कर दिया है। प्रशान्तस्थित सित्र सेना तथा संगुक्त 
'श्ट्रसंघकी सेनाशक्री सर्वोच्च सेनापतिक पदसे अपदस्थ शीर मशन 
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प्रिकाड़ों' की पदवीस वंचित होकर मेक आर्थरफी, जो यह सोचते 
हे किये किसी भी व्यक्ति को चुनोती देते हुए. गगमागा करते जा 
सकते है, रिथिति झुस पावरीके समान हो भगी जिसका चोंगा उसकी 
अनिज्छाक बानअूद किसी बड़ अधिकारीने उत्तवा छिया हो। लोकतस्वमे 
ऐशी ही विश्यण शक्ति होती है) विशाल वाहिनियोंकी कमान संभारतसे- 
बाढ्या और एक समय एक विशाऊ साप्जाज्यपर अपना सर्वोच्च मिय- 
म्त्रण स्थापित कर लेगेवाला सबसे शक्तिशाली सेमानी एक मामलीसे 
शादेशसे अपवस्ध कर दिया जाता है शोर उसके शागमे सिधा इसके 
बृशश कोई चारा गहीं रह जाता कि वह घुटने टेक दे और बिदा हो 
जाय। सारे शंसारने इस घट्गाको ओर प्रसबतामिश्रित शाश्रर्यक्री' 
हप्रिसे देखा किन्तु यू उाजीवबसी बात ऐ कि चीनने इस मामलम कोई 
दिझिझपशी ने दिखाई | धार दिनातिक लीनी समाजारपत्नोंग मंक आर्थरकी 
बखरितिगीय सम्बन्ध कोई दीका-टिप्पणी नहीं की गयी | १५ वीं तारीख्र- 
को एकारक पर्यो्ग एस सम्कश्ग रेखीकी भरमार हो गयी । इन सभी 
केलोंका एक दी अमिप्राय शा-ीवा शार्थशकों इसलिए हटाया गया कि 
बे पराजित शी गये ॥े। कोरिया अमेशिकाकों जी मुँहकी स्ागी पड़ी है 

भग क्षराका साथ दोष भेक आ ररक मत्य मद्गा साहतें हैं। सावबा ्ीये 
विलार करनेती बाद मे इस निकापर पहुंचा कि भक आथरफ पतनसे 
तत्काक शाग्तिकी संभावनाएं नहीं बहुगी । मेक आार्थशकों बरजास्तगीके 
फूलशनरूप अमेरिकार्म उपन्त होनेवारी राजनीतिक स्थितिक कारण 
ट,मनमी छिए शान्तिके संभ्बन्ध्म तुछ कहना कठिन हो जायगा क्योंकि 
गैरा आनुमान था कि रिब्लिक पार्टीकी छोग शहध्ट्रपतिक इंश कार्यकों 
बहाना बनाकर आपना प्रचार करे और इससे पूरायूरा लाभ उठानेका 
कोई भी मौका दाथगे ने जाने देंगे । 
गारत सरकार गैकशार्थरकी बरखास्तगीये उल्रन्न होनेवाली भगी 
_न्थितिया जम उनके 4िए मुझपर बराबर दबाव डाल रही थी किम्तु . 
९, बापानाओ सन्चाएकी उपाधि । .. ' 


श्ट्ड चीन--कछ और आज 

मेरे विचारसे इससे स्थिति्म कोई खास अन्तर नहीं आया था क्योंकि: 
ग़,गनने केवल ग्ेकआर्थर्की 'बिप्थगामिता” की, सनमाने ढंगसे अपने 
ही हाथ दिखाते जानेकी उनकी ग्रवृत्तिकों ही निन्‍्दा की थी। ताइवान 
तथा पीकिंग सरकाशकों भान्‍्यता प्रदान करनेके समग्बन्धर्म अमेरिकी नीतिगे 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ था । फिर भी में श्री चाझ हान-पूसे भिव्य जोर 


मेरे अनुरोधका उनपर कोई ग्रमाव नहीं पड़ा | उन्होंने मेरे प्रथत्नका कोई 
उत्तर नहीं दिया | अतः मुझे चुप हो जाना पड़ा | 

इसी समय हम चीनसे लाल ज्यार और चावछ लेगेकी बात चल्ाः 
रहे थे। इससे पश्चिमी राष्ट्रोकों कुछ आश्चर्य हुआ बर्धोकि उनके यहाँ 
बराबर प्रचार किया जा रहा था कि चीनी अकाढकों स्थिति! 
उस्पन्न हो गयी है। हांगकांग चीनके विभिन्न श्षेत्रीम काशुनिस्टेकेी 
दभन आर आअत्याबारके कारण व्यापक खाद्याभावकी भगगदसा कहा- 
मिर्यों प्रचारित की जा रही शीं। इससे पर्चिसी राट्ीगी ब्रीम हारा 
भारतकी गब्छा ब्रेंचे आानेको बातपर कोई विशेष बिश्यार गहीं 
किया । जब चीनसे गरत्य खरीदनेके समझोतेपर हस्ताक्षर हों गये और 
डेरिन बन्दरगाएमें जहाजोपर गव्लेकी लदाई शुरू हो गयी तो पश्चिमी 
राष्ट्रोने अपना स्वर बदक दिया। अमेरिकों पत्नीने यह कहना शुरू कर 
दिया कि चीम द्वारा भारतके हाथ गला बेंघनेका रामझीता एक शज- 
नीतिक चार है| मारतको प्रभावित करनेके लिए चीन अपनेकी भोजनसे 
वंचित कर रहा है | ये सब तो प्रचारकी बातें हुईं । मुझे इस बातसे बड़ी 
प्रसक्षता हुई कि जिस समय भाश्तमें खाद्यान्नकी स्थिति बड़ी गश्मीर हो! 
गयी थी और हमें अकालका सामना कर्ना पड़ शहा था चीन हमें गदछा 
देमेंमे समर्थ हो सका | 

जाड़ा बीत जानेके बाद मेंने बाई खिया-पूरे अनुरोध किया कि बह 
भुझ्े चीनके विभिन्न आमीण क्षेत्रोंमे जानेकी सुविधा प्रदाग करे जिससे में 
भूमि-सुधार सम्बन्धी सरकारी मीतिके, जिसके बारेगे सर्वत्र बड़ी चर्चा हों 
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रही थी, पश्णिगोका अध्ययन कर सकें | मेरा अनुरोध स्वीकार करमेमे 
बीनी सरकाशकोी कोई कठिनाई गे हुई। मेरी यात्राक्ी लिए सर्वप्रथम 
जिन गाँवोकी सुना गया वे गाकापोछोे युरसे कुछ मीछ उत्तर पड़ते थे | 
हमारे शाथ केव्मीतिक शिक्षचार विभागका एक अधिकारी ओर किसान 
संघके दी राद्स्य भी थे। चीन जापान युद्ध परसिद्ध घटनास्थड गाक पीकों 
पुल तक पहुंचने पूर्ण कोई बहुत सास बात नहीं दिखाई पढ़ी । 
इमारतोक बगागे ओर नएरॉको मश्मात आदिका कार्य हो रहाथा। 
पुझेके दोनों किनारोपर कड़ा पहरा था। पुछ पाए करके हम एक 
ऊँचे से टीडेपर पहुंच । यह बिब्लीयं; टीटेसे शिछ्ता-बुढलता था और 
प्रतिरक्षाकं लिए एक स्वाभाविक मुर्गका काश कश्ता था। यहाँ हमने 
बढ गैसागेपर रोनिक तैयारीका हमण टेखा । पहाड़ीती पारा ही हकके टैंक 
तथा अग्प सैनिक गाड़ियों झूगी हुई थी | इसका एक उद्देश्य छमशं और 
डाकुओंस गदेशकों रक्षा करना तो था ही, दृसश ससश्य उस खत 
विस एशतियाती कारमाई करना भी था जो शश्लके पविमानीशें ऐसे 
ब्यक्तियोफ 3त्तरमेगे ही सकता था जो उसरसे शेप पदेशके सेमिक बार्ता- 
बहनयी समस्त साथयोकों *वस्त कर सकते थ। सारे प्रदेश छोटे छोटे 
कारजानोंका जाए-सा त्रिछा था | इससे पता खबछता था दि; इस प्रेशर 
जब द॑श्त रीमिक तैयारी जारी है | हग भिर्दिए गॉँवर्म करीब राबा बारह बजे 
पहुँचे । दाब गुश इस गावका नाम गूढ गया है। कम्थाविस्ट जीगक 
यह पहना गाव था जिते मुझे देखतेका पहलेपह्रक- अवसर मिला | 
इस गाँव और अहोंकी अपने अनुगवोका संक्षिप्त बिबशा प्रस्तुत कर 

॥ रोबिक होगा | बादमें एक वर्षक अन्यश मेने वीनके विभिष भागी 
ऐसे आर कई गाव देखे । 
गंगियें पहे खलवेपर ग्रामन्रामितिके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदः्योंगे 
हमारा स्वागत किया आर हमें बढ़े सालन्यरों गांविर्क स्कूल ले गये | ग्राम 
समिधिका खुमाव गाँविक सभी बाहिग टोग मिलकर करते हैं। यह जरूर 
है कि पुराने मूत्वामियीकों, जिन्हे अब भूख्वागितसे वंचित केश दिया 
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गया ४, भतदानका अधिकार नहीं है। आरम्भ रामितिये सभी सदस्य 
या ता शुमिहीन गजदर या गरीब किसान होते थे। गरीब किसानसे 
तातय उरा किशानसे दे जिसके परूस एक एकछ़रों भी कम भूमि होती हे 
आंश जो इस मूमिर्म स्वयं छापने शगसे खेती करता है। एक स्थानपर 
बैठकर प्रथानुमार चाय पी लछेगेक्े बाद ही शनि अपने हुशापिये डाक्टर 
कुमार माध्यमसे प्रश्न पछने शुरू कर दिये--ग्रामसमितिके अध्यक्षक 
पास पहले कितनी जमीन थी ? इस समय कितनी है ? उसकी पास कितने 
मवेशी और खेतीके ओजार हैँ ? जमीनसे वह कितना पैदा कर ठेसा है ! 
वह रासका रको क्‍या देता है ! खर्ना काटकर उसकी कुछ आय कियी 
होती है ? इस आयको बह किय प्रकार खर्च करता है ? सपाण्यक्ष मह॒त 
ही गगझदार शुबक किसान था | उसने अध्यक्षकी प्रवफ़ाका काम किया | 
उसने मेरे सभी प्रश्नोका पूरा-परसा और धाफ-साफ उत्तर दिया। उसने 
कोई व्म्े-याड दाने महीं किये । जपादस के जा ऑकरडे ससने वतागे 
उगमे भारत सामान्य क्षेत्रंके उत्मादनक आऑकाडॉश काई ख्ास पफरक भे 
था | जिस चीजे ग्रेरी राबसे ज्यादा दिल्यप्वी हुह बह आभीण जनगताने 
उत्पक्ष गयी गेतनाकी कहर थी | समितिक सदश यशपि गरीब या भृमि- 
हीम किसान थे किनु देशर्भ जो कुछ किया गया था छगे में शब्की तर 
समझते और उसकी राराहना करते थे । ने सुहासे स्वतम्ध ओर स्वाधीन 
छोगीकी तरह बातें कर रहे गे | थे मेरे हारा जठागे गये प्रश्मोपर जिग प्रकार: 
से विधार-विमसाकर थे उससे पता ऋअठ्ता था. कि थे इण प्रसनीकी 
सखामीय परिश्यितियोपर पड़नेवाजे प्रभावोकी अभछी तरहू समझते 
लदाइशाके लिए जब मैंने समिति सदस्योंसे सहकारी क़षिकी सम्भाव- 
नाओंँके सम्बन्धी प्रश्न क्रिया तो पहले तो वे कुछ उलशगर्से पढे गये 
किन्तु जब श्री कुमारने उन्हें भेश अभिषाय समझा दिया तो सब एक 
साथ ही बोल पढ़े--हों, यह तो ब्रिझकुछ ठीक है । इसी विपयर्म तो हम- 
लोग भी बराबर विचार-विमर्श करते रहे हैं। हम गजदरों' ओर आग- 
विक्रय श्षेत्रम सहकार स्थापित करनेका' प्रयत्म कर रहे हैं 
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गने गायक स्कुलका भी घूमकर निरीक्षण किया। स्कूलमें आठ 
अभ्यापक और दाईसों छात्र भे। यह एक प्राइमरी स्कूछ था विर भी 
इसे काफी चड़ी उप्तके छात्र पढ़ रहे थे क्योंकि उन्‍हें जीवन स्कूछ 
आनेका आवरार पहली बार मिल्य था। इसके बाद हमने खेतोंके ऐसे 
अनेक ड्रकडीका निरीक्षण किया जिसपर उनका स्वामी अपने भर अपने 
परिवारक परिश्रम खेती करता शा । एक किसानने मुशे फसल बीने- 
काभ्ने आदिको वहाँकी प्रचलित प्रणाली बतायी | मुझे छेतोके भिरीक्षण 
का पर्यात अनुभव है क्योंकि एक भारतीय देशी श्यारातको प्रधानमन्तीका 
यह एक अनुवेक्षणीय कर्तव्य है | इराके अलावा में स्वयं खेतिहर परिवारओों 
ही पदा हुआ हैं। गज भारत खेतीकी इसी प्रकारकी परिस्थितियोंकी 
कुछ प्रत्यक्ष जामकारी भी है | इरालिए में उनकी समस्याओंफे प्राविधिक 
पक्षएर भी विचारविरर्ध कर सका। जब उन्होंने इस विषय मेरी सेखि 
छण्यी तो अपनी अमेकः बात - काफी पिश्ताश्से रगशाया। उन्होंने मुझे 
बताथा कि किस प्रकार ये णापती छोटी-छोटी दिवकतें दूर कर केते हैं, 
कस किशान-संगरें उसे दूसर गॉवोंका अनुभव प्राप्त होता रहता है 
आदिआएि | 
गवियी सुहर छोरपर बनी एक विशालकाय इसारतकों देशकर उनके 
सावस्ण प्रश्न करमेपर शुश्ी बताया गया! कि बह एक सम्दिए है जिस अब 
अगाधालय और पद लोेगीके आाश्रवस्थलका रुप दे दिया गया है। यह 
गाबिकी सम्पसि है। इसकी देखभाऊ गविके ही लोग करते हैं| मन्दिर 
के आग बढ़कर हमखोग' सहकारी स्टोर पहुँचे । इसमें देनिक उपभोगमं 
आनेवाणी बत्मुओं और खादके कॉसके लिए सेशकी फलियीक उपलोका 
बड़ा अन्छा खागा स्टाक्ष था। यहाँ जि चोजने मेरा व्यास राबसे 
खपिक जाज्ाश किया वह दीवारूपर बहुत ही. सुस्दर दंगसे लणकाया गया 
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श्ट्ट चीम--करछ ओर आज 
जन मम्पत्तिकी रक्षा करने तथा राजनीतिको ओर अच्छे ढंगशा समझते 
आदिकी प्रतिज्ञाएँ अंकित थीं। जनता द्वारा हस्ताक्षर किया गया यहे 
ऐसा अनुबन्धपत्र था जिसे नयी सरकारने राष्ट्रीय एकता स्थापित करनेग 
लिए एक बहुत ही प्रभावकारी साथनमः रूपये प्रचल्ति किया था । बाद 
मुझे अपनी यात्राओंसे माल्म हुआ कि यह ग्रतिगापत्त केण्टनके राबेत्तिम 
घानके स्वेतीवाले गॉबोंसे लेकर गोबीकी शेगिस्तानों तक--देशर्क एक 
छोग्से दसरे छोर तक प्रचारित हों गया हें | 

इसके बाद से अपनेसे ही एक लेतिहर सजबरके धरम पयछा गया। 
इस भर केवल एक कोठरी थी | यह मिद्टीसे बना हुआ एक झ्षोपड़ा 
था जिसे मकान मालिकने अभी हाहमे दी अपने हाथोसे तैयार किया 
था | मकान भालिक पहले एक भूमिरीग मजदूर था। जमीन सिल्नेपर 
उसने अपने लिए यह मकान तैयार किया। मकान कापो राफ-सुथरा 
था और उम्मे काफी जगह थी | कमरेंफ्रे बीचोबीच शीभावी। णिए एशा 
मुन्दर-सा अरुफत पान रखा हुआ था जो किसानकी सहज सांस्कृतिक 
घेतनाका प्रतीक था | जिस समय मे कमभरे। दाखिल हआ गान मालिक, 
चहाँ नहीं था । मेरे पहगते ही, वह दांड़ा हुआ आया । उसके हाथ 
मिट्टीसे सभे हुए थे क्योंकि बह खेतपर काम कर रहा था। उस बजे ही 
उत्साहसे मुझसे हाथ गिलाया | छत्साहग उसे अपने हाथो छगी मिद्टीक 
ध्याम नहीं रहा | उसने आतिध्यर्म मुझसे चाय ध्वीकार करनेका आग्रह 
किया | गाँवकी जिश, दूसरे मकानमें भ॑ गया वह एक बृद्धां विधक्षाका 
था | वह जनवादी मुक्ति सेनाके एक सेनिककी भों थी । इस मकान भी 
एक ही कमरा था। कमरेंमे एक चीनी दक्षकों चारपाई ( कांग ) पढ़ी 
हुई थी जिसपर चार बड़ी-बड़ी संदूर्के रखी हुई थीं। उन संबूकोंकि देखनेंस 
मुह ऐसा भाछम होता था कि उनसेसे कस कम दो उसे जमीदारकी 
फाछनू सामानोके बेट्यारेके समय मिली होंगी | इसके जतिर्कि कर्मों 
चीनी बड्धके अनेक जल्‍ूकृत पात्र, एक दीवाक घड़ी, उसके बहादुर बेटेकी - 
एक फोठी ओर आँगन सुर्गियोकी दर्जनों बच्चे थे | चूद्धा महितयने बढ़े 
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ही शिक्षाचार और जआशुकम्पापूर्वक्ष एक डन्तेजकरी रामान सेरा स्वागत 
किया। क्यों न हों ! उसका बेटा बहाहुर सेनिक था और शायद 
बीरियाक सोर्नेपर छा शश था। उसने गुझसे अपने साथ पोटे 
खिचानेका भी आग्रह किया | 
गॉवका निरीक्षण करए। मुझे गुख्य रुपसे यह अनुशव हुआ कि 
की जनताकी रगरगगे स्वतस्थता बार आत्म-पिश्वासकी भद्मन्‌ 
भावना भरी हुई हे, समगे जव्यशक्तिका संचार हो गया है ओर वे 
कुछ ठोंग कागकर डाहमे लिए बेनेन हैं। आर्थिक इृष्टिस एक व्यक्ति- 
के छिए तीग मो (एक एकड़का तीम-पॉचर्यों हिस्शा ) जमीन कोई 
ज्यादा नहीं होती किन्तु भूमिसुधारने विशानक हाथम पढ़ी हुई ब्रेडियाँ 
काट दी £ और बह शत्ता हो गया है। उसी आह्म-सम्मान आभार गीरवकी 
गयी भावगा जागत ही गयी है | घसुतः यह एक सहाम उपलब्धि है | 
गईए भारत एक गेरारकारी गद्भावना-मण्डक चीन पहुँचा। 
चीग और भारतों आग ऐनिबाले ऐसे शनेक शिष्टमण्डछोत्री आदाग- 
प्रदानका इससे सृन्रपात होता हे। बशपि यह सद्भावना-मण्डछ गैस्सरकारी 
था और इसके कुछ संदस्योका सम्बन्ध देशके सर्वप्रमुख रंधटनोंसि 
था पिर मी; मैंने इसे शक्तिम रुपये प्रोत्साहित किया । इसके वाई 
शदस्थीकों में गर्षेसिं बहुत बास्छी तरसे जानता था इरालिए में 
ऐसा कगुशव करता था कि में इसके कार्यो अच्छी तरह योग दे सकता' 
हैँ । गण्डलके नेता प्छित सुख्दरणाल थे । उनमें सद्भावनाएँ और सत्य- 
प्तत्तियोँ भरी हुई थीं ; उनका चरित्र भी कँवा है किम्तु में थोड़ा 
उचित अधिक अत्पाही ४, जबदी प्रभावित हो जाते हैं। उनमें विनेचना 
बुद्धिकी थोड़ी कभी दे | शिफ्ममण्ठक्मों दिवकीके खूडछ ऑब इकानामिक्सके 
रांचालक डाक्टर बी० फै० जार० बी० राव, प्रोफेसर मुहभद हबीब, उनके 
'भाई, जागिया मिहिस्याओं प्रधान प्रोफेसर सुज्ीब तथा अशिल्यास्तीय 
महिछा शमोलमकी अध्यक्षा श्रीमती हन्षा सेन जैसे लोग भी शामिल थे | 
इनमेंसे किसीपर भी कॉीशुनिस्ट समर्थक होनेका' आश्षेप नहीं किया जा 
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सकता । प्रोफेशर हबीब भेरे साथ शॉक्सपोर्डम रह खुके थे। बादमे 
अछीगढ़में वे मेरे स्थानपर अध्यापक निशुक्त हुए। बहा व आज भी 
इतिहास-विभागकी प्रधान है | शिक्षमण्डल्में श्री मुस्कशज आनग्द ओर 
श्री करम्नियाक कारण बामपक्षका गी अच्छा प्रतिनिधित्व हो गया था। 
श्री मुब्कशज आनन्दको में छन्दनभ उनके कालेजर्क दिनोंसे ही जानता 
रहा हैं. | ब्लिटेजञके जानदार सम्पादक श्री कराझियाके गिज्ी सामाजिक 
व्यवहारों और समस्याओकी उनकी साधारण रामझका उनके एक समसनी 
फैलानेवाले साप्ताहिक पत्रके सम्पादकके सार्वजनिक झरुपरो कोई सम्बन्ध 
नहीं नके चीन आनेके पहले उनसे मेरा केवछ एक साधाश्ण-ता 
परिचय था | ब्लिठ ज पढ़कर मेरे हृदयर्म उनके पश्चमे कोई पूर्वाथह नहीं 
“बन पाया था किम्तु पीकिंगम मे जन्‍्हें ओर शब्छी तरह आम राका। 
बग्जईम वे जिस पत्रकारीका इतनी सफलतासे संचालन कर रहे है. उसमी 
तरीकोंकी तो म॑ गराहना नहीं कर सबाता किम्तु एक व्यक्तिके रुप से 
नें पसन्द किया। मे राजनीतिकी कुछ मुण्य रामस्पार्थोकी खूवियोंकों 
अच्छी तरह सथडइनेकी योग्यता रखते हैं | 
इस गेर्सरकारी शिक्षमण्डक्की खीम आगमसनपर मेरी कया प्रतिक्रिया 
होगी इस सग्बन्ध्गें चीनी वेदेशिक कार्याव्यकों कुछ शम्देह था फिन्‍्तां जब 
उसके अधिकारियोंने मेरे सामने गह प्रसज्ञ रसा तो मैंने उम्हें इस बातका 
बिश्वारा दिया दिया कि में शिष्टमण्डलूके सदस्वोके खुनानसे बहुत प्रसत्न 
हूँ और मुझे उनके सम्बन्ध कोई अड्चग पदा न होगी। में उनक 
स्वागत करनेके लिए व्यक्तिगत रूपसे हक्ाई जजेपर गया। जब वहाँ 
एकत्र चीसी नेताओंने विगानसे उत्तते ही पण्डित सुन्दरणककों मुझसे 
इस प्रकारसे गले मिलते हुए देखा, जेसे बहुत दिनोंसे बिछुड़े हुए दो 
भाई मिल रहे हो, तो उन्हें काफो आख्र्य हुआ । दूसरे दी. दिन शिष्ट- 
मअण्ड्छकी प्रतिनिधि मेरे पास परामर्शके दिए आगे और मुझसे चार भी 
तक सभी प्रश्नोंपर खुले दिलसे विवार-विमर्श करते रहे। खीमी अधि- 
कारियोंनगे यह असुभव किया कि भारत॑-सरकारका सम्बन्ध ससका चिरीध्र 
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करनेवाले छोगोंसे भी उस ढंगका नहीं है जेसी कि से कंण्यगा करते थे । 
इसकी पत्थश्यरूप सारा काये सुनास रूपों सम्प्म हो गया | शिशाप्यहने 
सामानरों दो गयी दावतों दृतावासका पूर्ण प्रतिनिधित्व हुआ था | 
पण्ठिस सुसस्णालने झपने भाषणों मुख्यतः वे ही लिचार प्रकट किग्रे 
जिनमें में सार्पणनिक रुपसे व्यक्त करता रहा हैं यथपि उनका मायण 
बहुत फेक गया था और उतना संबर्भित नहीं हो सका था | शिएसण्डलने 
सीनके बिगिस्स भागोंकों यात्रा की। उसका सर्चन्न धनिए्० मेत्रीसे 
स्वागत हुआ | 

मई मई दिवसका राणाशेह देखगेकी प्रतीक्षा कर रहा था। पीकिंगरम 
भई दिवस इसनेका शेर यह पहलछा मौका था | मीसम बड़ा ही सुशवना 
था | १॥ बज वृध्नीतिक भण्डलोक सदस्योंगे अपने लिए बगी गेरूरीमें 
जाकर स्थान अट्रण कर दिए | ठीक दस बजे शी माओ ही-ठुंगः छण्जेपर 
आ गये। तत्कार ही एक बहुत बढ़ा जुदूस सामसेसे शुअरने छूगा । 
जुदशबाक सभी देशोंक सर्बहारा बर्गके नेताओंक विशाल चित्र, झण्डे 
ओर अमेश्की काररवा्टपर बने ब्यंग्यलित्र लिये हुए थे। जुकशमं 
हजा रीकी संब्यारों लमकीने छाल रेशगी क्षण्डों और पताका्ोका प्रदर्शन 
किया जा रहा था। सहसको शागनेसे, उपरते और बगढसे आकर्षक, 
सुन्दर तथा ब्शभीय बंगानेके लिए सभी सम्पब उपाय काम ये गये 
श। अदाहरणके लिए जुद़्शवाढेका एक समूह बर्गाकार रूपये आर्च कर 
खा था। इसमें सभी छार रंगके शण्छे लिये हुए थे जिसमे पीछे संगरक 
पॉच तार बने हुए भे । कपरते देखनेपर बह बगकिार समूह एक विशाढ 
झण्डे-सा' ढछग रहा था । 

सात शाख नसमारियों, - !+ ०, ४६. 7, देसक गुज- 
शा रहा। भीमाशी स्केसृंग 'फ+ .. ७ 5 5» ५०० हम सेनाकी 
कज्जेपर प्रातःकालछ दस बजेसे 7 द हद ७ 5 5 राबर खबे 
रहे | थे इस बीच विज्ञामके लिए एक बार भी न बेटे यथपि कुटनीतिक . 
मैकरीम हम सभी लोग थोड़ा विशाध हनी लिए रामय-समयपर बंद 
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जाया करते भे | दो महीनेसे हांगकांगके पत्र शी माओेकी बीगारीकी चर्चा 
ओर यह प्रचार कर रहे थे कि रुसने उन्हें झपदस्थ बार दिया हे | थह्ाँ- 
तक कि पीकिंगस्थित अनेक कृट्यीतिश भी यह विशास करने छगे थे 
कि श्री भाओ राख्त बीमार ६ क्योंकि २६ जनबरीकी भारतीय रापीय 
दिवरधपर आयोजित रमाशेहम शामिरक होनेके बादसे ने किसी भी 
सार्वजगिक आयीोजनर्)ग शामिल नहीं हुए शे । किन्तु इस सभारोहमें वे 
हम छोगांकी आँखोंके शागने छण्जेपर एक चद्रानकी तरह राबापॉच पंटेतक 
अडिग भावसे खड़े रहे । मे हर दो मिनट बाद जअुछूसके अभिवादनभ 
हाथ हिलाते जाते थे । इसपर भी स्वीडनकी राजबूत श्री ईैस्मस्ट्रम कह 
रहे थे कि यह स्वयं श्री भाओ नहीं हे बढिकि उनके जैरा कोई दृभश 
आदमी खड़ा किया गया है। अपनी बातको सिद्ध करनेके लिए. उन्होंने 
हुए हविटलरकी अगेक कहानियों कह सुनायीं। डेनिश पृत्त श्री मोएचका 
भी यही विश्वास था। उनका भी कहना था कि गाओं थी झुपशंगकी 
किसी दूसरे आदसीकों यहाँ जबदंश्ती खड़ा कर दिया गया है। शमारोहमी 
इस रूपये उपस्थित होनेके छिए उसे काँच-कॉचकर गेबार किया गया 
दोगा । इसरो पता चलता है कि पश्चिमी शा यही विशास करना चाहते 
शेकि माशोका तिरशेशाब हो चुका है 

जगवरीके अन्ततक सीने कोरियाई स्थिति कोई गहरी दिलसस्पी मे 
ही थी। में अनुभव करता था कि जबतक दोगी पश्नोकी शनःध्थिति 
विशेष खनुकूछ वे हो जाय, जुप रंना ही रावोतिम होंगा। जतः इस 
सम्बन्ध दिल्‍्लीसे मुझे जो भी निर्देश और सुझाव ग्राम होते थे उनका 
में कोई उत्थाहवर्धक उत्तर नहीं देता था। प्रधान मब्जी स्थितिकों अच्छी 
तरह सगझते थे इसलिए इस सम्बन्ध उन्होंने सी मुझपर दबाव शालना 
छोड़ दिया। मईके आरमार्म ही बी० एन० रावने न्यूयाकंस तार दिया 
कि यदि सम्मेहमयी तियारतोी पृगस्जीनित गीं दिया जाता तो ऐसी 


हे पे 


सपशावना है कि छोटी पिता सोगकी निभ्य गण परी भ आदिकी कारखाई 
किये जानेकी सिपारिद सस्णी ॥ जग ऐड व्य रत था क्कि संथुक्त शाह- 
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संबके तत्वावधानरी सम्मेलन किये जानेका विचार चीनकों स्वीकार ने 
होगा । अतः मेंगे श्रीरावकी इसी जाशयका उत्तर भेजा किन्तु स्थितिपर 
वुमनिचार करनेपर मेने शोंचा कि यदि ओीशव संयुक्त शप्ट्रसंबनरे बाहर 
ब्रेन, रूस या भारत द्वार भी कीई ऐसा राग्मेडन आयोजित किये 
ज्ञानेका अस्ताव व्य राके, णो केवल शुद्रपूर्गें दिलवचसी रखनेवाले रा्ट्री- 
तक ही सीमित हो तो शायद शान्तिवा्ाके छिए एक नया मार्ग प्रशस्त 
किया जा शकता है। हमार इस विचार अयुरूप तत्काल कुछ न हो 
सका ओर १६ वीं तारीखकी घीनके विरुद्ध पोताधिरोंपकी काररवाई 
करनेका अगेरिकों प्रताव राजनीतिक शरामिति द्वारा पारा कर दिया गया | 
हिन्देशियाई दूत शीहजाक गेहदीने इसपर अल्धिक रोचक टिप्पणी को 
थी। उन्होंने कहा कि पीताधिरोंध को काररबाईसे चीगकी कोई विशेष 
क्षति ने होगी, इससे क्षति हिन्देंशियाकी होगी क्योकि चीनी ग्राइकों्क 
अगावग जमरिका स्रका भाव गिरा सक्रैगा | 

फोरियाग तत्काल युर बिशाशकों सम्भावना प्रति यद्यपि निशश 
ही था. फिर भी उसने रूसी गुट अपने सहक्रर्मियोंसि साथ बराबर निकट 
समग्पक बाग रुखा। इस सालस्पर्त खासकर पोलिश राजदूत श्रीषरगिन- 
से गेरा सम्पक थार गी घनिए था | वें समस्यार्थपर तर्कसंगत रूपये विचार- 
लिगर्श करने के किए बराबर प्रस्तुत शते गें। इसी प्रकार भी नीजिकोफरो 
भी शत सषायता भिछयकी बड़ी आश्या थी क्योकि सुदृशपूर्यकी समस्त सम- 
स्वाओक प्रति उनका इष्टिकोण गुशे बहुत ही सेवक छगता था | श्री बगिन 
उस्तरी कोरिया जा युकें थे । बेकी स्थितिक सम्बन्धी उन्होंने ग्रछ्क जो 
कुछ बताया था उरपर साइसा विश्वास नहीं शेता था। सनकी अनुसार 
उत्तरी कारियाके 2५ प्रतिशत गकान ध्वस्त कर दिग्रे भथे थे। प्योंगयांग 
नगर खंडदर हो गया था। जगता गुफाओ शीर गॉदोम रह रही थी । 
किन्तु उत्तका मनोबरू बहुत झगा था। उससे छड़नेकी मावना पहलेशे 
भी अधिक उम्र थी। कोरिया जाकर बहसे बापशा आनेवाले दूसरे छोगीने 
भी भुझसे यही बात कही थी | इसलिए मुझे यह विश्वास हो गया था कि 

१३. 
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को रियाम आगेरिकाकों यभिक सफरूता गिलमेकोी कोई सम्भावना नहीं है | 
चीनकी बढ़ी हुई वेशानिक झाक्ति को देखते हुए गंः विश्याश आंर दृढ़ 
हो जाता था | 

इस बीच मुझ एक नसी झखि पदा हो गयी भी। ३० छगेरकों 
पीकिंग गत विशतमाम वारसी तिक मण्डछत प्रवान शी शेशणिन, जिन्हें 
शजवृतद ग्राम्न था, मुझसे भेंट करनेका अनुरशध वदिया। विएव- 
मासकी दोनों प्रतिहद्की राख्कारोक प्रति भारत राम्कारकी थीति कड़ी 
सटछशवाकी थी । हमने फ्रांस द्वारा पोषित और सार्थित बाओं दाई 
राश्कार अथवा चीन द्वारा शप्षामकी एक्ग्रान्न सरकार भानी जानेयाछी 
हो-वी मिरह सशकार दोनोंकों स्वीकार करनेसे इसकार कर दिया था । 
इस सम्बन्धर्ग हगारी पीषित मीति यह थी कि हम ऊगो गरकारफों मिएत- 
मासकी रार्कारक रूपी सान्यता प्रदाग करेंगे जिमका देशी कम शणकरे 
अधिकांश भूभागपर शामिफत्य हो | श्री बाकी दाई फ्रॉंस हारा सनोगीत 
शासक थे | फ्रांसकी रंगीनेंकि बठपर ही वह अपनी गद्दीपर बचे 
थे | इसरो उनें स्वतन्त्र शासक सानना गितान्त असम्भब था। जदहाँवक 
हो-वी मिहूुका सम्पन्ध था, उनकी शरकारने शरा्यके बढ गूभागीपिश 
आअधिकार कर लिया था; किस्यू नए्र अभी भी विशयके छिए रंग ग्ी भी 
ओर शगूचे राज्यपर आपना प्रभुत्त स्थापित माही कर सकी थी | इस- 
छिए यद्यपि भारतीय जनताकी शह्मनुसति साभाग्यत; बहा शधप्रीय 
स्वातन्थ्य शाम्दोढनक प्रति थी फिए भी हग सावधानीश फड़ी तत्म्यताको 
नीति बरश्त रहे थे। शीहोशांगक अनुशधसे शुझे कोई उत्हझन गहीं हुई । 






मे उनसे ग्रिलनेकी इच्छुक था, क्योंकि मे हिन्द चीगगीे एक गये लीक- 
तानब्निक गाजक विकासक साथ, जो धराग्दिग्धहपरस एशिवाई राजनीतिक 


एक प्रमुख अंग बन गया था, किसी ने किसी प्रकारका सम्पर्क स्थापित 
करना शाहता था | 

श्ीहेझांग एक नोजबान जादमी थ। वें प्रेत धाशप्रबाह बोछ 
ढेते थे; किन्तु अंग्रेजी नहीं बोलते थ। उनकी प्रथम राखिव बढ़े ही' 


पीकिंगका जीव (२) 2 
योग्य थुकक भे। में भारतके सम्मन्प्म अच्छी जानकारी रखते थे 
ओर बड़ुत माब्छी आंगेजी बोर छेते थे। औी शेशांग बर्षोतक आगेशार 
योद्धा राग खुद गे। स्वातरूय आगभियानका रंचाढम फरनेताफे शओीहों-ची 
मिम्द तथा झग्ध नेवाओरी उमबका सनिए राम्सन्ध शा। उन्होंने मुझसे 
बाता करते हुए. णपगा बढ हहिकोण स्पट्र किया कि विएतमिन्हने आधार- 
भूत विजय प्राप्त कर री है। उसकी विजय इस तथ्यसे सिश हो जाती 
है कि गत ५ बर्थ क्रामा आम्माणातावः कारएणाई नहीं कर सका है। 
अतक उसको सम्कारका सम्बन्ध हैं, उसे नगरोपर कब्जा कश्ने की 
जबदी नहीं ह। वह पहले अपनी स्थिति इृढ़ जीर अपने अधिक्षत क्षेत्रको 
पूर्णतः: रंबटित बार झेणा भाहती दे। बह व्यवस्तित ढंगरें उपयुक्त 
प्रशाशना विकाश्योंड शणियोकि निभाण तथा एक नयी आशिक नौदिके 
कार्यातशयर्स रांलूण्ण है। कंश्मोडिया तथा ढाओशके एस्बन्थ्म प्रश्म 
बरत गए छहोंथि मुझ मताबा कि इसे देशोंगी बछ रहे प्रतिरोधा- 
बाक आब्दोण्यर्क साथ विएधशिमफा सम्बन्ध अन्तरशडीय जाधारपर 
धाषित | थ्री हों थी गिनती गेंगूलरें जो आन्दोग्म चक शा है बह 
सास पिशतनाम जर्थात्‌ अन्ाग, थोकिन तथा प्राजीन साम्राज्यी अन्स- 
गत आानेबाजे क्षेती तक ही शीमिए है । | 
#छ8 दिनों बाद जब मे स्व उनसे मिलगे गया तो मगे उनसे 
हिन्दमीनां युद्ध विरास थीर वाया द्वारा ससस्याकी समाधानकी शंभावमा- 
के। शाबस्धगी प्रद्य किये। उसोंने उत्तर कहा कि वार्ता किये बातगर 
वी जाय | फ्रोरकी यहाँ? बिंदा होगा है। एकमान यही तो प्रश्ष है। इस- 
पर एस हमेशा वार्ता करनेकी तैयार है। फ्ांधर्यी यह स्वीकार कर छेनेके 
बिना कि बह हशारें देशशें बिदा शो जायगा, शुद्ध बिरास करनेका एक- 
'मात्र आप छांसकी धर्काह्मरी रोगा कौकों विश्वाभ देना होता है। ओऔीहोझंगने 
यह भो काया कि कारकों शारिकराणर नड़ा जति-व्यय है | बह शमेरिकाकी 
शेनिक आर आर्थिक संदाएा ५यिरे करदफों थी पंयार दे, किन्यू उसे 
इस गातस नफरत है कि बाश एांश संण्धारदी नाथ अमेरिकी परामर्श 








१९६ चीम--कल ओर आज 
दाता छंगे रहें। बाओ दाई अमेरिकाका उपयोग फ्रांशके विरुद्ध कर 
जून राजनीतिक वातावरण बुछ साफ होगे रूगा। सीनेटकी 
समिति सामने साध्य देते हुए श्री डीन एचेरानने यह स्प्ट रूपरी घोषित 
कर दिया कि हिट आश्षाशपर ऐसा युद्ध तिशम करने को प्रस्तुत हे जो 
विश्वसनीय हो! आर सनिक काररवाईसे कोरियाकी एकता स्थापित 
करनेका इरादा न ती अगेरिकाकाही £ मे रंयुक्त राष्टसंघका ही। उन्होंने 
यह भी कहा कि रांयुक्त शाष्ट्रसंध्म चीनके प्रवेश प्रश्मपर विशार-चिगर्श 
करनणक छिए भीवे तैयार ६॥ मेने तत्कारू दि ब्लीको उस आशयका तार 
भेजा कि मन्निमण्डक बाशिंगटनसे सभ्पक स्थापित करके राश्कारी तारसे 
इस बातका' निश्चय कर छे कि जामेश्को परशाप्र विभाग इस परगपर 
चीमसे बावचीत करना चाहता है या नहीं, किन्तु इसका कोई खास परि- 
जाम नहीं मिकलछा वर्योकि अभेश्कि अभी इस सम्बन्धर्स कोई ओपनसारिक 
प्रस्ताव छानेके लिए पेयार ने था। कोरियाई शुद्धकी बार्षिकोके छगराम्पर 
२४ जूसकों शी याकोंच सलिकिने १८ आअक्षशपर युद्धनिराग करनेका शपभा' 
प्रशिक्ष प्रस्ताव उपध्यित किया जिससे सारा संसार वकित हो गया। 
अगेरिका, प्रियेन ओर चीन इस बातपर राहमत हो गये कि युद्धविशा 
पर विश्वार-बिर्श कश्नेका समय आ गया है। मैने इस सम्बन्ध दिल्‍्की- 
को रातक रहने की सद्यद्र दी, क्योंकि गरे विचारस रुसी अस्ताबबत एक 
मान उदृश्य अमेश्किका गर्व गास्तेपर के जाने शथवा जैसा कि श्री 
वीजिकोफने मुझसे कहा था रंथर्ण को एक गये स्ासपर छे आनेका था। 
थुद्ध विशम सन्धि इोनेमे जो अठारह महीगे छुग गये इससे यह बात 
बिलकुल प्रमाणित हो गयी | 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
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में पीकिंगगे एक बर्षसे भी अधिक समयसे रह रहा था, किन्तु मैंगे 
अबतक पीकिंग, तीनाॉसन और शंघाईक बाहर चीनका ठुछ भी न देखा 
था। वरान्तक आरभाम मैंगे मंचूरिया जानेकी योजना बनायी थी किग्तु 
कोश्यिकी स्थितिकों ध्यागर्गं रखते हुए श्री नेहरूने सुझे अपने प्रधान 
कार्याव्यमे ही बसे शशमेकों सलाह दी, क्योंकि दिमपर दिन घटना: 
सह; कीस-सा झप भहण करता जायणगा इस सम्बन्ध कोई कुछ वह 
नहीं सकता था| शुद्धविराग नारी शुरू हो जानेपर परिस्थिति बहुत 
कुछ सपए हो गयी और ई| शीनकी अन्तर्व॑ती छेम्नीका दीरा करने वहाँकी 
भी्ण स्वयं झपगी आखसे देखनेकों व्थितिम हो गया | मेने चीनी 
पेदेशिक कार्याव्यस उत्तर पश्चिमी क्षेत्रता दीश करनेकी इच्छा प्रकट 
की | शगावश्यक विरंवके बिगा ही सुझे उराकी अनु्मात प्राप्त हो गयी । 
पहले गे शिज्ञान जी लानचाझ जाकर बहाँसे गोबीका रेगिस्ताम 
पार करते हुए सिकियांगकी शीमापर स्थित तुझूदुआनकी प्रसिद्ध 
गुफाओँबी यात्रा करतेकी योजगा बनायी शी कित्मु मेरी पत्ीमे यात्नार्स 
ग्रेभागकी भी शामि कर टेमेका आश्रह किया | बह नगर इसारे रत्तेमें 
नहीं पढ़ता था शोर बार्तावहनकी शामास्थ साधनोंसे यहाँ पहुँच पाना भी 
शशम्शव था | मेने यह कोशिश की कि थे अपनी जिद छोड़ दें किन्तु 
उन्हींगे अपनी या इच्छा सीभे श्री चाक एन-छाईशे, जब मे हारे यहाँ 
एक दाबदर आयें हे, प्रक॥ कर दी। उन्हींने उनकी इस इण्छाको ने 
फेबलक स्वीकार किया यहिक इसका द्वार्दिक स्वागत किया | कुछ दिनों बाद 


ही हमे माठम हुआ कि यायाका सारा प्रबंध कर दिया गया है और हमार 
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हिए, एक विशेष बिमानकी ध्यवस्था कर दी गेगी है । 

यात्रात गेशे साथ गेरी पी, गुत्नी शार गे लीगी जानने बाद 
राचिन डाक्टर वीरेखकुमार थे। पेदेशिक कायाल्यने दभर शाथ छुगारी 
सुविधाशंका ध्यान रखने तथा स्थानीय शधिवार्ियिंरि हमार सागद 
स्मायित फरनेगी उद्देशयरी। श्री छा शिन-कांशई यागवा अंग्रेजी जानने 
ए_छे एक गीजवाग जफरारकी भेज दिया | श्मथ पीकिमे जबसे रहना 
झुझ किया था तमीस श्री झारू से हमारी बड़ी गन्नी थी। बाजार उनका 
साथ पाकर हमसे बड़ी ग़सबता हुई | प्रसक्षाायात एक विशेष कारण सह्द 
भी था कि थे भेरी पत्नीकी मोजनगंबंधी आवब्यवता्ोंसे भरीभाँति पहि- 
खित थे और उसकी व्यवस्था कर देते थे। हमारे अनुरोध पर हमें एक 
फोटोगापर भी मिल गया था। इम लोग २१ अगरतका रवाना हो गये 
ओर दोपहर भोजन पहले ही सिझान पहुँच गये | र्थागीय सरकारओी 
प्रमुख अधिक रियोनि बढ़े गीजस्मत हमाश स्वागत किया | शगारे कहर 
का प्रतंत जेमरक यांगक सकामर्म किया गया था। जेमरल यांग ही बह 
व्यक्ति थे जिन्होंने १९३६ मे 'सुबक् साशल! नाए, हसू-छानके आदेशपर 
प्यास काई-शेदकों गिरफ्तार करती फैंद कर दिया था। इस मुशाहयतें) 
हिएए. डक बाद जपनी जानसे तो द्वाथ चोगा ही पश्ठा उनके परिनारकों 


तीन' पीशिसकर्ी 





की लीगकों गातके घाट उतार दिया भया | 

सिशान लीनने आरम्भिया इ॒तिहासका संकित संत्यरण-रा रुगता है | 
पहले इराका नाम चाछझ आन था। यह चीनके दो भदान राजबंशों दाम 
ओर ताछझ की राजधानी रह लुका ४ । वस्व॒ुतः मंगोलेके आगमन पूर्ण 
यह सीमका सबसे प्रमुख मगर था। मंगोडाने पीकिंग की स्थापगा की 
आर उस अपनी राजधानी बनाया। ब्रिआनके चारी और अनेक मधलवमो 
ऐतिहासिक स्थान हैं। यहीं चीनके प्रथा सम्नाद लिन शिक हुआन सीका 
भषबरा और लिन तुम शानमी गन्बक सोत हैं। यहीं सीगकी सबसे 
सुन्दरी भारी याझ कुई-फीका विरासत निरन्तर चत्म करता था जिसकी 
फल्सरुप तार बंशका ही पतन ही गया। इसी स्थानपर कंश्युमिस्ण 
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बिशद्ध अशियानकी योजवा नगाते हुए अआ्याश् काई-डोक गिरफ्तार 
किये गये थे । यहीं पर इंतिहागप्ररिदा यानी लेने सांगगी, जो भारतसे 
अनेक ऐतिशरिक गह एक झगशाध छार ग्रस्त चीन लगे गे, सम्मान री 
गिशाल स्तमाकी स्थापगा हुई ३। शिरामेखोकी राबरों गाचीन संस्था 
( अकादभी ) भी सिजागरगी ही स्थित है । इसके विशाल भवनमे शिला- 
खाणडीपर उत्कीर्ण प्रया णपत्नका अव्ितीय राआइ है। इसमें संगूहीत रा्वबाधिक 
लिदा शिलालेसोता रिजाय-पू। शिव्ापह्का उब्लेशा दिया जा सकता है 
जिसे सन्‌ ६१५ में 'रब्ण्य गुनीत अन्थोंकों झिस्रें हुए! ईसाई पुरोहित 
ल्पिनके शीश छआरेका वर्णन किया गया | | 
स्थानीय आपिकारियीक एकेघसे अमेक रार्बजनिक संस्याओंगे जानेके 
अतिश्कि गे सनी जिया बताने ही आसपासी जगेंक गायोँगें भी यह 
जागगेंगे लिए. गया कि लगी शुमिसुनारों शार आन्तिके परलस्वरूप 
बसा परश्थितंग शागा थे । कीताछबश के याह, कुई-कीक पर्चतीय चिहार- 
स्शछ लिन तु शान भी गया। छात्र यहाँ पूमनेफिरनेके लिए शजदूर 
आया करते है जिनदी सुविधा छिए शिक्लानस विशेष बसोकी व्यवस्था 
कर दो गयी ह | यागाम भें माथ एक ऐसा चीनी अफेयर था जिगे 
इसागेंग पा, पर पहया इगेका भार सौंपा गया था। सपने 
सुरी बताया लि सब याक शा व्याक्क स्थानों आअपे संेनिककों 
साथ धर लिया जार प/आाराकों वकाल करके सके शिविशकार भवन 
घय्ध्ती सुगम गया तो आआाक , जो उस साय आअप्डरबीयर पहने 
हुए आशगण धर गहा था, सइसा छठ जेठा और अपने एक भजि सहारेसे 
'बीबाढपर बड़ गया । बर्येंयें बह बाएश को और कुछ पड़ा और पीछेके 
अंगहरी जा छिपा । उसने जहाँ छिएने की काशिशकी थी ग़म लोग भी उसे 
सोजत-जोजते वहीं पहुँच गये। वहाँ जनशक या के आदगशियोंगे उसे 
बेख लिया । उचे जीपमे बठाकर सिआान जाया गया | यद्यपि उरा समय 
बाज़ाकैकी सर्दी पड़ रही थी फिर भी आपकी कैब ४५ सिनटकी . 
बाजागे ब्यांक से कई बार पाती मोगा । शिश्ा्गों जेगरफिसगोबर कड़ा 
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पदरा रखा जाता था। ऐसा प्रतीत होता था कि घट्माचक्रको इस 
अग्रद्याशित गतिसे नया बिल्कुल अगिमृत शें उठे थे। उन्होंने खाना 
खानेसे इनकार कर दिया था| उनको शायद इस बातकी जाशंका थी 
कि कहीं उनके भोजनमें बिप ने दे दिया गया हो । उस अपसरने यह भी 
बताया कि जबतक श्री चाऊ एग-लाई ग्ेनानसे यहाँ नहीं आा गये व्याड- 
को इसका भी बशाबर डर लगा रहता था कि कहीं शिरपतार कर्भगे 
बाले लोग उन्हें गोलीसे न उड़ा दें। इस घटनाको स्मृतिर्भ शिविशकार 
भवभकी दीबालापर किसीने चीनी भाषामें एक कविता लिख रखी है | 
गुक्क रूपमें अनुवाद करनेपर इस कबिताका आर्थ मिग्नलिखित होता है--« 

एक बड़ा-सा लकड़बरधा था यहाँ पकड़ा गया 

किन्तु वह तो भेड़िया निकछा नहीं, 

था महज एक सरुपार ! 

बाद हमने इसीसे दिया उसको छोड़ । 

डिन तुन शाम एक ऐसी पद्माड़डी है जिगपर जबीनी इतिहासकी तीन 

बुःखाम्त नाटक अभिनीत हुए $ | इसकी सबसे प्राचीन कहानीका सर्बन्ध 
खीनके एक ऐसे सम्राटसे हे जिसे अपनी तुनुकमिजाज रागीकी छूश करने- 
को कोशिश अपनी गद्दीरों भी हाथ धोना पड़ा । छा कोशिश करोपर 
भी शनी कभी मुसकुराती ही मे थी। रामीकों हसानेके लिए समादने 
एक बिलक्षण उपाय सीचा | उसने लिन तुन शानको पशथ्ोपर खर्तरंदी 
शेशनियाँ जल्या दीं | राजधानीपर संकश उपखित होने के संशय सामम्तो- 
को एकन्र कर लेमेके लिए उन्हें खतरेकों सूचना देनेके उप्लेश्यगें पहाड़ी 
पश इस प्रकारकी शेशनी करनेकी परम्परा घी आ रही थी। इसे देखते 
ही सारे शामस्त दोड़े आने किन्तु उमकी एक होनेपश उनसे कहे 
दित्रा गया कि खतरेंकी कोई बात नहीं । रोशगियोँ! गरतीसे जल 
गयी हैं | सामान्त लोग अपना-सा मेँहे लेकर बापश बल जये। उममें 
इस प्रकार बेबकूफ बनता देखकर सम्राजी हँस पड़ी | इसरी सप्मादकी 
प्रराक्षता हुईं किन्तु दुर्भाग्यसें कुछ गहीनी बाद ही बर्बशेंगे राजधानीपर 
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सचमुनल आक्राण कर दिया। पुनः पहदाड्ीपर खतरेकी रेशनियों जलायी 
गयी किनन्‍्तू सामसन्‍्तोंने इसे दूसरा मजाक समझा और सहायता लिए नहीं 
दोड़े | फल्तः राजवानीपर शत्ुओंका आशानीसे कब्जा हो गया | दूसरी 
घट्नाका संबंध ताझ_ राजमंशक पतनसे है। हुआग भिंग तागवंशका सबसे 
योग्य झानदार सम्राद था विन्यु हुर्भाग्यय बह बाझ कुई-फीके हाथका 
खिलोना बस गया । इसी सुन्दरीने गंधक ख्ीतोंके चारों ओर प्रासादी 
ओर भवनोंका निर्माण कराया | इस खासपर उरागे जिस दंगसे 
छापना विशसचत्र खत्यमा झुझ किया उससे विद्रोह फेक गया और 
सम्रादकों राजधानी छोड़नी पड़ी | एक्र बिद्गोही सैनिक एुकड़ीने 
रामीको राझ्ाटके सामने ही फॉसीपर छटठका दिया | तीसरी और सबसे 
सनसनीखेज घटना जेनेरणिस्िगी ब्याह काई-शेककी गिरफ्तारी | 

गिआनके आसपास हे गसांगरी राम्जन्ध सरखनेबाले जनेक स्थक्त थे 
इसलिए मैंने सिआनरे पहुछे जितने सगयतक रहनेंका निश्चय किया था 
सरासे कुछ जाए अधिक दिनोतक हना मुझे रोचक प्रतीत हआ।| सिश्ान 
से ३० भीक दर ह नशीगरक शाम्माम्म एक घर्गशनार गन्दिख्ता निर्माण 
क्रिया गया ४। या! मुझे बिशेत रूपये आकर्षक प्रतीत हृथ, क्योंकि इसी 
मन्दिर रांखग्य एक मठ उस गहान यात्रीका गकबरा भी बना हुआ 
हैं। शम्दिरक प्रशस्य गननोंमेी अब एक स्कूछ चल रहा है जोर शतिथि- 
गबनरी कम्युनिरण बाछूमर अग्रगासी थुवर्कोका रमेणन हुआ करता 
है | गर्दिशां हक ही जदाने गये शूपको कुछ राख देखकर मुझे इस 
बातका प्रदाता हुई कि झगी भी छागी मे गन्दिएक प्रति भद्धा बची हुई है 

जिन गॉनीम हम सींग गये वहाँ हे! धन्तिकारी कार्यीका परयाज्त 
प्रमाण मिल । गाँवके प्रलेक व्यक्तिमं शा्टरीय प्रदिजञ' के ढी थी और 
दीवालढोपर और जगहधोंदी शांति ही अमेश्काका प्रतिरोध करने और 
कोरियाकों शहागता देगेके मारे छिणे हुए हे ! पाए पल आपारण गहरी 
दिल्ली केंती थी। गेने शापने दुशा, « ७: - 5 खानी 
से उगकी बिशेंप समस्याओंपर वियार-विभर्श भी किया । इस गंबिंग 
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मे छोकतस्त्रक्ी सापूर्ण  साज-रब्जा बर्तगान थी। किसांग- 
संबध्न, अध्यवगवेन्द तथा महिआ संबस्य काग कर रहे थे | भशण्छि- 
संबकी छध्यजा सगयूरत छोटे मंशेबाली पुराये जवानेकी गहिदा थीं। 
उनोंगे मगे वेबाहिक विधियोंके प्रशतिशीक स्वख्पपर भुझरा निरतार- 
से निधारविमिसय किया | मेरे यह पृछनेपर कि न कासनर्क अस्तर्गत 
कितने विवाह्योती रजिस्ट्री हुई ८, उन्होंने बताया कि कपल दो । 
तब्यकोंकों रंख्याक राम्बन्धम बताया कि तब्यक अभी कैम एफ ही पक 
रीशित हे । इससे सह रुपए हो गया कि वेयाहिक क्रांति जमी सुदृर 
देहातांगे ग्रबेश गहीं कर पायी है | सह जरूर है कि महिल्‍ासंब काफी 
सक्रिय है । अध्यक्षाने सुझे यह बतदानेंगी गवंका अगुभव किया कि सगकी 
संबकी साइब्याओंको संख्या १२६ है, झथात गंबिशीं सभी वबस्क गहि- 
हा संघती रादशा हैं। थे सास्याएँ उत्पादग, कंपाई जोर युगाई, 
अध्ययग तथा सांस्कृतिक कार्पोर्क लिए. छ समूह बैंडी हुई £ । 
सिशानभ हमारे निवास आअन्तित दिये कवि स्थानीय सरदारगें 











कम लिए गिगर्नित किया । सांग्कृदिक भंत्री पराम ; विध्राग और 
होबःतन्मवादी भे | ये ताइ! काब्यकी वो प्रशंगक थे जार जया-सा 
शकगानेएर हो री पी आर त्‌ फूफो फविता भका छड़रण देखी िए बराबर 
तेयार रहते भे। माट्कका कार्यक्रम शेन्सी सुस्य गाठ्यती दो ह्योंसे 
आश्श हुआ । इस गाटककी कहानी तीम राज्योदी कशा' हे आभार- 
पर प्रस्तुत को गयी शी । नाट्ककी कथावस्तुम एक विजयी शेनापतिकी 
भुख्य/म्त्रीगी प्रति ईप्याकी भावगाका प्रदर्शन किया गया है। उसकी 
ईप्याका आधार यह है कि यदि उसके पास सामरिक गिपुणता ने ही 
तो शज्यका ध्यंस हों जाय ओर सुख्यगम्थीयें णिए कोई स्थान ही 
ने रहे । इसछिए बह इस बातका दावा करता है कि ग्राशासनिक 
अधिका रियोकी पद और, मर्यादाकी हएसि उससे छोटश समझा जाय। 
सुख्यमल्त्री और सेनापतिकी बिवादर्म रानी सध्यक्ष्ता बारती है 
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ओर उद्धव सगाषतिकों यह बताती है. कि राजकाजका संचाहन प्राशास- 
गिके अधिका सी हाथ शेनेग ही सुद्धिमानी है। मास्क अगिनयकी रैली 
पररणरागत ही थी | जगिवताओंकी साज-सज्जा, रुप॑दिन्पास, चेंदरे शोर 
प्रतीकाब्राक अंगभंगियों गीकिंगकी शत्व-गात्यके राभान ही थीं। नाटक 
बाद जिस संगीत और गशत्यका आयोजन हुआ उसमे कम्युनिस्ट राज- 
नीतिका आग्रह बहुत शी तीव ओर स्पए था | सर्वप्रथम मंगोलियन रुड्कों 
आर छड़कियोंकि एक समृहने भगंगोजियार्म मवजीवना विपय पर एक 
गत्य प्रस्तुत किया | इस शुल्यरें यह दिखाया गया था कि गये शासनकी 
अन्तर्गत गंगील्यिकी जनता केसे सुझ आर स्वातन्त्यका जनुगब कर रही 
है । दूररे शहयका विपय शिक्षियांगी नवप्रभात! था, इसे कजाक तथा 
लश्यर बाछक-बालिकाओंगे पत्तुत किया था। उत्य जिए गायके साथ 
आरश्म्म हुआ उशकों पहली पंक्तिका यदि अनुवाद किया जाय तो उराका 
अर्थ कुछ हुसा मकारफा होगा शी शिक्षियांग, हमारे सुन्दर सिक्रियांग, 
हुए साभन्ती अलाचार और दासतार्क गर्तरी डूबे हुए ही। यह गान 
शत्वकार और विषादनी बातादश्णों गाया जाता है | इतमेम संध्या 


कि 


प्रकाशकों किए पू-गे रुणती हैं| यह प्रकाश जनवाडी मुतिशेनाक 
रिकियांग पहुँचा गग्नीक है। प्रकाशक शा हो राथ उत्णाससय 
सत्य जीश संगीत होने छगता ४ । गिराम्देंह यह एक राजनीतिक प्रचार 
था, किन्तु इस प्रचारक्षों सुन्दरता और कलाताकतासे प्रस्तुत किया 
गया था | 

सिश्ञागे हुआ छांग विभाग द्वारा बेमान पईले। यह वहीं प्रसिद्ध 
मगर है जियकी शुफ्राओं में ११ वर्षतक गाओ व्येसुंगका प्रधान कार्या- 
लय कायम था। वियागपर, सबार शोनेके समय हमें बतब्या गया 


कि शी माओफे थिशेष शादेशसे येनानके हवाई अडडेकी मस्मत 


परे गयी है. जिधस इमारा विमान बहा उतर सर्के | इशीलिए हमारे 
कार्यक्गकी स्वनस्था करनेसे कुछ विहृम्ब हुआ है | गेगानका इबाई 
शडड्ा कई वर्षोस काममे नहीं आ रहा था, इसीलिए बह मरामत 


कर शीर आज 





श्ण्ड ब्ीन 
माँग रहा था। येनान सिआनसे करीब आठ भीछ दूर है। इन दोनी 
नगरोंके बीचका प्रदेश डुर्गम पहाड़ियों और दरोंगे भरा हुआ है | इसमें 
करीब-करीब किसी प्रकार्की आबादी नहीं है। इससे यह अच्छी 
तरह समझा जा रावषाता है कि दीर्घ अभियानवी बाद श्री माजो-स्से वूंगसे 
इसे अपना प्रधान कार्यात्य क्यों बनाया था। सिश्लान नगर एक ऐसी 
नदीपर बसा हुआ है जो एक गिरिखातसे होकर बहती है। इसीलिए यहां 
गुफाओँके निर्माणकी प्राकृतिक सुविधा प्रास है। नदीके दोनों किसारोपर 
करीब २० हजार शुफाएँ बनी हुई हैँ जिनमें विश्वविद्यालय, अस्पताल, 
कम्युनिस्ट पार्टीके प्रधान कार्याव्य तथा मुक्त क्षेत्रकी रास्कारके पत्नोंके 
कार्यात्य आदि कायम हैं। इस प्रदेशपर माओगथे अधिकार धमयसे 
इन सबका विकास हुआ था। आज यह नगर बीरान-सा वरूगता 
है, यद्यपि पीकिंग सरकार इसका महत्त्व बनाये रखनेके लिए हर तरहका 
प्रयत्म करती रहती है | 

गेमामगे कभ्युनिस्टों द्वारा अपना प्रधान कार्यात्य कायग किये जाने- 
के पहलेसे ही यह गगर चीनके इतिहाराम आगपना स्थान बसा घ्ुका था। 
चीनके महाकबि तू फूने, जो चीनी साहित्यमें छी पीके साथ परम-गीरबपूर्ण 
पदपर प्रतिष्ठित हैं, ताछ_ शप्राद हुआंडमिडक काहमे तु्ा-विद्वोहवी समय 
गैनानमें ही शरस्ण छढो थी। कहा जाता है कि इसी<खानो सका 
अपनी कुछ राबोसम यसुद्ध-विरोधी कविताएँ लिखी थीं जिनका बेडेने 
अनुवाद किया है। येनानमें दस हजार बुद्धोंकी भी एक शुफ्रा है। इस 
बीड्शुपा्म चढानोपर शाक्य मुनिको अनेक मूर्तियों उत्कीर्ण हैं | कम्युनिस्ट 
अधिकारके काछगी इसी गुफासे माओ छो-तंंगका प्रसिह 'लिबरेधान डेडीा 
पत्र प्रकाशित होता था जिसके भोड़े दंगे छत हुए पत्चोंगि पका शित लेखों- 
को यदि एक ओर टोकियोर्म ध्यानसे पढ़ा जाता था तो सानकिंगम भी 
उन्हें कुछ कम महत्व महीं मिलता था। लन्दन ओर वाशिंगरमर्य भी उन 
ऐेजाको उसी प्रकार ध्यानप्ूर्वक पढ़ा जाता था, क्योंकि लिबररेंशन अली! 
माओ ह्ले-तुंग और जनवादी सक्तियेनाका सुखपत्न था | 


अन्तर्देशीय यात्रा २०५ 
हगलीग येनानमें दो दिनंतिक रहे | इस बीच हमने अनेक ऐति- 
शासिक गहत्वके स्थढोंका निरीक्षण किया | हगने उन गुफाओंकों देखा 
जिनमे श्रीमाओ स्सेसुंग जीर श्री नाऊ एन छाई रहते थे । हमने उस 
इसारतकों भी दंगा जिरागे कंम्गुनिस्टका रायुत्ता सरकार बनागेंका 
मिश्वय करने वाल ऐतिहाथिक अधिनेशन हुआ था । हमने उरा खेतका 
भी गिरीक्षण किया जहाँ श्रीमाओ अपने और अपने भि्रोंके उपयोगके 
छिए; तम्बानूकी खेती करते थे| हम बांझ_ परिवारके उस बगीचेमें भी गये 
जहाँ चू तंहने, जो हृक्षारोएण और बगीचा छूगानेगें बहुत ही प्रवीण हैं, 
मवाझओ पेड जगा रखे थे । एगने उस सांध्कृतिक उपत्यकारों भी अमण 
किया जहां लू सुन्‌ छलित कला महाविद्यालय अवस्थित है | इसके अति- 
रिक्त एगये जापानविरोधी शुद्ध जकादगी, जहाँ श्रीपिआओने कड्ाईके 
लिए सेनिकोंकों प्रशिक्षित किया था तथा उस अख्तारका भी निरीक्षण 
किया जिसमें भारतीय विकित्यक मण्छछसे सेवाकार्य किया शा । जब 
गुझे बताया गया कि शताझूके उक्त पेड़ोंकी श्री लू तेहने अपने हाथसे 
छगाया ? ओर जबसे इन पेड़ोंगे पे कंगने शुरू हुए वे कभी यहाँ 
नहीं आये £ तो मैने उनके पाया बुछ राताद भेजे थे | 
एक गशखी रूपी इस सभय ग्रेवानका बोई खास महत्व नहीं रह 
गया है किम्मु इसकी याचा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ बिना 
आये बोई भी व्यक्ति थीगये जो कुछ शो रहा है उसे अच्छी तरह नहीं 
समझ गयाता | येगान बह प्रयोगशात् है जहाँ नये चीनके आदधिक और 
शजनीतिक प्रयोगोका बढ़े पैमानपर परीक्षण होता है। येनानर्म ही कम्यु- 
मनिश्येग चीनक वशावरीध होनेकी स्थितिर्म उत्पन्न परिस्थिति अनुरूप 
विश्चिए आर्थनपणानीका विकास किया था जिशसे चीनके खिलाफ अमे- 
'श्काओी तठावशभकी काररबाईके विरुद्ध सतत संघर्ष करनेका उन्‍हें आत्म 
विश्वास ग्रास होता है । यहांके बीशन क्षेत्रंम 'मवचीगर्के नेताओं और 
कार्यकर्ताओंने आत्मरायम तथा स्वाबत्मबंगक्की कठिन शाधना को थी। 
उन्होंगे इस बीशन प्रदेशक्षी मिट्गीरी अधिकतम उलरादस, बिलकुल 


२०६ चीन--कल थीर आज ह 
आअनुद्त स्थिति उसोग-घन्धेंका निकास तथा मानवीय अमसे उस 
यस्तुकी उपलब्धि की थी जिसे सर्वदा सन्जोंकी शहायतास प्राप्त किया 
जाता है | यही साधया बर्तगान चीनी सरकाणों आधारमभत अनुभव, 
शक्ति शीर अनुशासनका मुख्य शीत बगी हुई ६ । 

गगरकी ठीक बाहर एक पहाड़ी गँविगें जाकर मुझे सबसे अधिक 
रोचक अमुभव प्राप्त हुआ । इस क्षेत्रस १९३९८ में ही, भाणी स्मे-तुंग के 
यहां पहुँ लनेके पहले ही, भूमि-ए॒ुधारकी क्रान्तिकारों योजना छागू हो गयी 
थी। इस घन्नक आन्दोब्नकी नता ओीकाओं काझ थे जो इस सगय 
उत्तर-पृ्० ( अंचूरिया )कों जन-सरकार्फ शब्पक्ष ४। शने हरा प्र 
फ्रान्तिका क्या स्वरूप रहा है, इसका जब्ययग दर्मा उचित शगशा । 
यह गाँव बेयानशे बाहर जानेबादी राड़कसे ५०० पुथ्की सॉनाईपर 
अबम्धित ह। बहाकी जनता पहाड़ियोंगे बनी ह॑श शुफाओंर रहती 
है। यहाँ शिगाल्यकी नीची पहांडियोंकी तरह ही पहाड़ीएें गए- 
जगह निकाणे गये छोटे-छोटे एुकड्लोग खेती होती खेतीका' गुझुय 
उद्यादन रूई, शड़ीका तेंछ, गेहूँ ओर ज्वास्थाजरा है। गंविंगं करैबल 
११ परिवार बसे हुए ैं। आम-सभाका सभापति १९१८ में एक 
भव्यते हुए सिक्षुकके रुपमें भेमान पहुँचा था। उसे आर उसकी 
पद्मीकी अन्य परितारोंकी तरइसात माओं छाथांत सवा एकड़ भरमि 
दी गयी थी । यहीं उसने खेती को पारस्परिक राह्मयतामुछः् 
प्रणाहीका विकार किया । बह अपने पड़ोसी परिनारक्ों खेती आपसे 
आर अपनी पद्ञीकी अगका योगदान देकर उसमें बदफेा उससे खेतीय) 
जीजार ओर मवेशी प्राप्त करता था। इस प्रकार वह खेतीएं उप्नति बरता 
गया । जब १०४७ में येगानपर कोमितांगका' पुनः कब्जा हो गया तो 
बह कम्युनिस्टोफे साथ ही बहाँसे चढ्मा गया और पिर १९४८ में बापस 
आया ) उसे फिर उसकी जमीन घापस दे दो गयी, किन्तु इस बोर उसको 
तथा उसके पढ़ीसियोकी कोई औजार या मवेशी नहीं मिले | इस बार 
ग्यारह परियारोंम छ परिवार उसकी नेतृत्वमें खेती पासणरिक सहायता 


अखद शीय याजा २०७ 
दछूके एुपओ शग्धिकित हो गगे। तर्क एस वयस्क गयदूरोंकी सम्मिध्ित 


शक्तितवी आधारपर निर्धारित ही 





व होते थे | सा्भाध्क क्षमशािओ उससे सपने दो 
गतीजी और भगीजबाहुओंकी गिदाकर पॉच ह॒काईका योगदान दिया । 
ऐसा ही दूसरे परिारेयें भी किया । इस प्रकार गॉवर्फ सभी परिवार 
संयुक्त रुपये मेती करत है मार उसमसी छत्यागनकों आपसा बाँट ऐते है | 
शीजार, खाद जादि रग्गिल्ति रुपये खरीदे जाते ६ और ए्रत्पेक परिगाए 
अपनी अधितुत भरिवी सेसफर आमुशार उसमें योग देता /। मैंगेम 





वीबछ ग्रामक सशापतिंगे अस्कि पराश्परिक सहायता दहूके बुछ दूरोरें 


शास्ोरों भी बातभीत को । इससे ग॒शे गाठ्म हुआ कि यह प्रणारी 
बहुत ही अच्छे दंगर कार्य कर रही है। इसे जलादन बढ़ता है, उप- 
युक्त आजार और आादवी व्यवणा होती ६ तथा करती भी और अच्छे 
राधन प्रदात होते £। इस प्रणादीकी सफलताये लिए इर परद्ध पुरुषकों 
शपूका समबीर खुना गया है | 

सती पारुपरिए रहता दछ्की योजना एक बहुत हो गहरा 
योजना £ । इस विशरे हुए रातोंकी खासा रमाबान तथा सोतीपी 
सा्माधकीकशणको दिशागे ऐोवेगबाले प्रययें! रुपमे राहीय स्तणर भोराइन 
दिया जा रा ै। बस्तुताः बह एक छोटे पेश्मामेपर सागहिकोकरणकी एक 
ऐसी सीजना है जिसे स्वयं जनता अग्रमर बारती है । शश्कारओों इसे 
जनतापर हादना भहां पहता। सेगोंकी खकबन्‍्दीकों जो जदिल प्रणादी 
भारती विभिन्न भागीम अपगागी जा रही है उससे मुझे यह योजना 
छअधिक अभानकारीं प्रतीत हुई । इससे ग्रागीण अनत्ताकों नेतृत्व, 
परणरिक शंशायता और, शहवारियाकी आरभिक एगालीकी 
शिक्षा गिरती है। गारतमें इस अणादीकों कार्याग्वित किसे जानेंगे 


एक क्रठिसाई बह पैदा होगी कि छोग मजपूरीके हिस्से विवादको 


आदारुराधि के आनेकी और प्रवृद्ध होंगे। चीन इराको आसुभति 
नहीं दी जाती | गावकी सभा ही अमसम्धन्धी बिवादका भिर्णय 
करती है | । 


श्ण्ट चीन--कलछ और आज 

हम छोग मजदूर परिवारक शाथ उसको गुफार्म काफी ससयतक रहे । 
मजदूर परिवारने सेमके शोरे ओर चायसे हमारा स्वागत किया | 
हम सगयनी प्रति बड़ी मैत्रीकी शावगा लेकर बिदा हुए.। गुफ़ार शिड्ढीकी 
बनी हुई शब्या, सखी सब्जियाँ सलनेके लिए बहुतन्सी बड़ी-बड़ी चीनी 
शारियां, गह्प्र रखनेकी लिए काठका बखार आर जाड़ोंके लिए एक स्टोब 
शा हआ था। इस गुफासे राशी हुई एक दरारी गुफा शी। इन दोनों 
शुफाओं के बीचमें एक दरवाजा था। इस बूसरी शुफाका उपयोग श्सोईघर 
आदिके रूपगे किया जाता था। गुफाएँ शह्ट्रीय बीरोंके खित्रोंसे सजी हुई 
थीं। प्रत्येक शुफार राष्ट्रीय प्रतिशञापत्रकों, जिसमें उत्मादन बढ़ाने, राप्रकी 
सम्पत्तिकी रक्षा करने, अगेरिकाका प्रतिरोध तथा कोरियाकी राह्ययता 
कश्ने आदिकी प्रतिशाएँ दी गयी थीं, एक-एक प्रति मौजूद थी | इसपर 
परिवा रके सभी वयस्क रादस्योंने हस्ताक्षर किये भे। मजबरश तथा उसकी 
समृद्चिशारी परिधारकी आगामी वर्षक बजटपर विचार करते हए देखकर 
तथा उद्वादनब्द्णिक प्रति छााकी आश्यार्भीकों देखते हाए इस बातपर 
विश्वास कर पाना अससाव था कि केवछ तेरह वर्ष पहले सह जार उराकी 
पत्नी इधर-उधर मारे-मारे फिरनेबाले मिखारी थे । 

येनागसे हम धिज्ञान वापस आ' गये ओर दूसरे दिन छान चार 
साना हो गये। यद्यपि लानचाऊ प्राकृतिक सीन्यर्यक छिए चीनके 
शर्वाधिक प्रसिद्ध स्थानोमिंय है, किए भी हम बहाँ नहीं रुके, क्योंकि खीनी 
रूसी विभाग सप्ताह केैवेक एक ही बार उड़ते ह। हश लान- 
घाऊस १५० भी दृर पश्चिम गोबी मस्भूमि स्थित शा४छ सिशाओं 
घुआनकी ओर बढ़ गये। छानचाऊं पश्चिगका प्रदेश करीब १०० 
मभीझ्तक तुपार्छादित ऊँची पर्वतश्रेणियोंसे ढका हुआ ह। मे पर्नत- 
श्ेणियां मुख्य चीमकी प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। मसुप्रदेश इन शेणियोंतरी 
जिन्हें चरीनमे सात श्ेणियोवाली पर्बतमारा कहते हैं, उस पारसे शुरू 
होता है | विभानसे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि भश्यदेद्य 
निरुतर चीनको मुण्य मूमिकी और अगर होता जा रहा है। पर्नतमाछा 
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गैर विआओ लआनके बीचका शेत्र बहुत हाल्तक अवश्य ही एक हरा 
शरण सर्यर प्रदेश रंग सोगा, बर्योकि अभी भी नब्ियोंकि पट आर बड़े-बड़े 
शाहल्खण्ड बहा दिखायी देते ४&। गिर भी यह णपए प्रतीत होता था कि 
गरुण गिकी प्रगति भी आप्रतिशोष्य रही 

विआओ शुधाय एक जायुक-शसकारका बीस्द्र ४ यह एक सुहा 
वना आर विस्तव शाह शोर शिकियरांस स्थापित बातविहमके राधनों 
और पर्विका प्रभुश वेन्द्र है। ामचाऊ ओर आमरसीगी बीच, जो इस 
मस्ग्रदेशका दराय बढ़ा शाहइछ है, सभ्यन्ध स्थापित करनेबाली ६५० मील 
छग्बी पक्की सड़क शिआओ  खुआगरसे ही होकर जाती ३। यहाँसे जागे 
हमारी थाना शख्ाखवाही याथों, जीपों और ट्रक्सि होती रही। 
इनकी व्यवस्था स्थानीय अधिकारियोंनि को थी। जन्हींने हारे मार्ग 
प्रदर्शन और सहायताके लिए जगनादी मुक्तिसेनाके ३२० आदगी भी दिये 
थे | हमें अपने शाथ भिस्तरे, कम्ब, रपद, स्मोइये ओर नोकश राभी कुछ 
ले जाना पका था | 

कहा जाता था कि यह सबपरदेश डाकूदकोंसि मंशा पड़ा है। डाकू 
दछ दुर्ग पहाड्ींम छिपे रखते में और बहाँसे ममग्रदेशके थानियोंपर 
आक्रमण करते ४। कहीं-कहीं पहाड्ू बिछकुक राड्कके पास आ गये 
। लीगी शश्कारने हमारे दक को रक्षा लिए विशेष एडलियाती 
कास्थाईका आदेश दिया था। हमारा जत्था यदि कहीं एक मिनटों 
किए. भी मकाता था तो हां साथ घरूमेवबाझे सेनिक कर्मचारी अपनी 
प्शीनगर्नीके साथ गो्बन्दीके रूपी सास-जारा जगहीपर जाकर खड़े 
हो जाते भ | 

गोबीकी तुछ्याम भारतीय मम्गदेश, जिसके सब्यम | ९ वर्षवक्ष 
रह चुका हैं, बहुत ही गामूलीथी सीज है। भारतीय मध्गप्रदेशकी रेत 
मुगगर होती है। उससे काको क्ाड़ियां आर दागी दागी 775 ;ग्गि। 
री गजर आती है। पशु-पक्षी भी बहुतायतसे पाप सही ४ 
विपरीत गीमीका मसप्रदेश रेतीका गहीं हँ। यह सख्त और पपडी- 
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दर है | तीस-तीम चालीय-वाद्यस मील्तक जीवनका कोई चिह्च नहीं 
दिखाई देता । शायद ही कभी दोई चिड़िया था दृशश जीविय गाणी 
कहीं दिखाई दे जाय | इस मस्मूमिग हृश्यिझेदा नासतक नहीं दें। 
केबछ काछे रंगकी कड़ी गिड़्ीका छासीस प्रगार मिलता ४ जिसपर 
दिनमें ऊंटाक चल्मेकी हिंग्मत नहीं कर राकते । चिआशोी चुआनसे 
चघलनेके बाद दमारा पहला पड़ाब सी सीछ पश्चिम यू गेम था जेड दर- 
बाजेमें पड़ा | यहाँ अब एक १२० या ४० वर्ग मीठका शाहइछ बग गया 
है। किसी समय चीसको प्रसिद्ध दीबार यहाँतक घगी हुई थी। 
पश्चिमी विशार्भ यह स्थान चीगबत दीवालका राघरों जबन्तिम छोर था । 
जैसा कि जेड दरबाजेंगे नामसे पता चछा ६ इस रामय गोबी गयभूमे 
यहीं समाप्त होती होगी किन्तु गत कुछ थी वर्षो ही सम्सूमि बहुत 
आगे बढ़ गयी है और यू गेन एक शाइल बय गया है । 

सब जगहवी तर यहाँ मी निर्माणका कार्य अबाभ गतिरी जारी था 
किस यहाँ मैंने एक विशेंप बात यह देखी कि शोविक हुवाड़ियाँ कटे 
प्रैश्ागेपर लेतीके काम छगी हुई थीं । संभवतः इसका उद्देश्य इस 
पेज फेली 5६ गेमाक लिए खायातकी पूर्ति करना था। शाशतक इस 
आमसी ( अर्थातू-पश्चिमी शास्ति ) पहुँच गये। शामशी थी भीछ 
दृए रेगिस्तानमें बसा एक छोटा शा नगर है | या स्थानीय सरकाश्ने 
सझकपर भित्रत्रय के माशसे एक छोटी सी अतितिशादा बना रखी? | 
यह आविभिशाल्ा सिद्दीकी एक झोपड़ी मात्र है जिसों कुछ कमरे बने 
हुए हैँ किन्तु स्थानीय अधिकारियोंनि इसमें दरी, गरछीचे विश्तरे आदिका 
ऐसा प्रन्‍न्ध कर रखा है कि राभिये विश्ञामकक लिए यह एक उपयुक्त 
स्थाम बस गया है | 

आनसीस एक सड़क वुझ हुआन भाव जाती है। तृझ हुआनसे 
गुफा कैब दो मीर रह जाती हैं। पहाडीकी बगछसे एक मामूली सा 
उबध-साथव शास्ता है। यानीकों अम्तिम क्षणतक कहीं भी कोई 
प्रवेशहार नहीं मिल्ता. ओर न आदमियोंकी बस्ती था और किसी 
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प्रद्ाश्क कोका सिद ही दिखा: ता हे। पहाड़ी पास परचसेपर हमें 
पनेशाद्ार रूप एके दशश मिल । किसी समय यहाँगे कोई नदी 
मिकछी दोंगी क्योंकि यश सदी पेटका सिछ्त स्पष्ट झपरी छिलाई 
दे रहा था। एस शर्ते समणण जागेएर आपको एक ऐसा हृश्प मिलेगा 
जिसकी आपने यहाँ कस्पया भी ने को शोगी। जापके सागने एक छोटी 
गी उपलद्यका दिखाई देगी जो चारों ओर पहाड़ियासे मिरी हुई है | ये 
जपत्यका गरव्तियें मिरे एक उसागशी है । इस उपलकाके दोगों और 
दो दरार हैं। जबतक शाव उपत्वकाक विद्तछ पास ने पहुँल जायें, ये 
दरार आपको हरएसि शीश ही शॉंगी। एक दशा्ोंगे मदीग पारस 
प्रबश किया था आर दूशरीरी आहर विधा कर वह संम्गदेशकी 
शुष्क बांका गांशियें बिशीव शो गयी भी। उातक्राका एक भाग 
हरा-भशा मे । इसे हाहओ ही पीपलर वृद्ध झुगाये गये हैं । हैसाी। छोटे 
कोट झरने गरवाशित होते रही ६। पोपकर बवृक्षीकी  शाड़ग वे प्रसिद्ध 
गुफाएँ आअवध्यित हू. जिला शीदह सी वर्ष पूर्ण बीद- शिष्ठओने 
एकान्त निवास, निदिश्याशन शोर साधमाके लिए बनवाया था। 
ये गुफा मिलिनिभोंश समकंबूत मैं। इन चित्रोकी आंधगिम्यक्तियोंक्री 
कशालायक सपाताकी तुण्या कैयं७ अजन्‍्ता, वाब जोर सिगिशेकी गुफाओं 
भें बने शिर्मोस ही की जा सकती ४ 

बाधिकारियोंने हमार झमेका सयवसथा बहा हाकरी बनी एक इस 
रत की थी । इस इसाश्त्म स्थानीय इंगहाहझय स्थापित है| यह एक 
गगे हंगकी इमारत है। इसके साथ एक सुझूर उद्यान भी छगा' हुआ 
है। इमास्तक ठीक सासने गुफाएँ हैं और इसके दोनों' ओर तुझ हणथान 
इस्टीस्मट्ओी आशधिकारियोंने देखनेंगे सुन्दशा छगगेबाले तथा उपगोगी 
क्ृेत्ष छोर सागसब्जियोंवी बगीने रूगा रखे हें। यहाँ शिक्रियांगम पेदा 
शेगे थाएे भी झाग्यययी लेगीरों भी बड़ी सफलता मिछी है। ये खरबूज 
हॉनियाद घागद सदसे हट चारबूज हैं। स्थानीय अधिकाश्थिंका तो 
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दा यानि सूरज आपने ने सिकियाए है खरबूजोंसे ' 
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भी अधिक स्वादिए ईे। इसमें संदेह नहीं कि खादसे ये लखनऊके अच्छेसे 
अच्छे खरबूजोंके सगान होते है| ब्यति अगी पहली शितंबरका शी दिन 
था किग्तु गासग बहुत ही गुद्दायगा हो गया था | दिनमें काफी लमकंती 
भूप होती थी और समान्य ठंढा रझूता था। सातें बहुत ठंढ दोती थी। 
थु बड़ी ही मुखाबद थी। जेसा रागी मध्प्रदेशीय श्षेत्रोंगें दाता है, 
शर्ते बड़ी साच्छ ओर सुन्दर मादझ होती थीं | ताशंकित निर्गछ 
आकाशकी छठा देखते ही बनती थी। इन्स्टीट्यूट्के अधिकारियों ने मुझे 
पहले ही सावधान कर दिया कि तुझ हुआनमसे बड़ी ही कड़ाऊकेकोी सर्दी 
पड़ती £ । तापमान सामान्य जीरो डिंगरीस क्र अंश नीचे रहता ४। 
ऐसी ही कड़ाकेकी रादी लगातार पॉच भहीने तक पड़ती रहती है | 
ऐसी स्थिति यह कब्पना करना भी कठिग है कि बोछ भिक्षु जाडेसे 
गहीमोंगे यहाँ कैसे रहते और काम करते थ | यह निश्चित प्रतीत शोता 
है कि ये वर्ष गर गुफाओंंगें ही रहते थे | 

तुछ हुआनकी खोज ओऔंर सहसा इसका विश्वमिख्यात हो जाना 
बीसबीं शताब्दीक पुरातत्व विज्ञन और खोज क्षत्रका एक रोगांस ही 
कहा जायगा। चीन तुझ, हुआनकोी कभी भी गहीं भला था यश्रपि 
इसकी गुफाएं उपेक्षित-सी पड़ी थीं जार जनता इश ओर ध्याम नहीं देती 
थी। उन्गीराबी शताब्दी कुछ विदेशी याजियोने भी इस शुफाओंको देखा 
था। काउण्ट जेकेनीक अभियान दलनें १८३७ में ही इनकी बात की' 
थी | इस दलके सदस्य प्रोफेसर एक, दे ठावजीने इनके शिक्िचित्रीका 
बड़ा ही चमत्कारपूर्ण चर्णन भी ग्स्तुत किया है किम्तु शबसे पहले शर 
आरेल स्टीन ने ही यह घोषित किया कि तुछ छुआनकी गुफाओंग सिश्वका' 
एक गहान प्रत्तकाल्य बन्द पड़ा | गर जारेल स्टीनकी इस धोपणां 
पूर्व चीन अथवा रांसाश्की जनताकों तुझ हुआननगी अध्तित्वर शम्बस्थमें 
छुछ नहीं माल्स था । 

स्टीनकी कब्पनाकों प्रोफेसर छावजीकी वर्णनसे ही प्रेशा प्राप्त हुई 
थी। थे सिक्षियांगकी अनेक पेतिहाशिक महत्वके स्थान तथा गोंबी 


कर 


अम्तर्देशीय यात्रा २११ 
गसगूमिग स्थित छागेक प्राचीग नगरोंके ध्वंसावशेषकी खोज तथा चीमकी: 
मद्यन यात्री होंगे सांगके पदाचिस्शीका आशुगरण करते हुए अन्तर्ग तुछ 
हुआन पहुँच ही गये। जगके साथ भारतीय राह्ययकोका एक दल भी' 
था | एस दृहाका सचिव एक चीगी था। संटीनने सस्मूमिम ही जाहिए 
बैग नामक एक व्यक्तिसे एक गुफा छिपे प्राचीन पण्डुलिपियोर्क एक 
ऐसे विशाक और भहयन्‌ संग्रह रमम्बन्धर्म अफबादई सुन रखी थीं जिनका 
भंगोगरों पता चल गया ४ | कहा जाता था कि ये पाण्डुलिपियाँ चीनी 
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गाषारे नहीं हैं अतः पीकिंगके आदेशसे इन्दें फिर जहाँका तहाँ बन्द कर 
दिया गया है। स्टीम इंच पाण्डुछिपियोंकों प्राप्त करना चाहता था । 
पाण्डुडिपियों का विशार रंग्रह बाल ताओ-शिह्ठ नामक एक ताभोबादी 
पुरोहित हाथो था । वह इसकी सदर्वसे अिलकुल अगमिश था | बह 
इन ॥फाशी का स्वयं अभिभावक बने बंठा था। उसने अपने व्यक्तिगत 
प्रय्लसे घग एकत्र कर एक गुणा स्थित शुद्धकी विश्ञारू प्रतिमाके किए 
एक मो मंशिव्का मन्दिर बनवा रखा था | उसका शश्ल चित्त 
हुझ् प्रतिमाकी पिशाज्तांस आकर शे गा था। वह पाण्छुटिपियोंकी 
संग्रगकों किसीकी देगेकों वेबार ने था। स्टीसने किस प्रकारंसे समझ्ा- 
बुक्ञवार, बाते बगाकर और बादयों कुछ झशपगे देकर थांगके ब्रिवार बदछ 
दिय्रे इसका राबरीं अच्छा वर्णन उस इन शब्दोंग ही प्राप्त हों 
राकता' है- 

हर निल्ाक्षण पुरोहित व्यक्तिस्वर्म पत्रित्र धार्मिक भक्तित्मावना, 
निःकपट सरबता एवं शगभिशता, आपने उद्श्यकों सिश्वियों प्रति अटल 
ढलगग और बद्धमूठ गिष्ाका ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण हुआ था जिससे 
गुझे उन प्राचीन बोझ बावनियोंका स्मरण हो आया जो विज्ञार और 
स्वभावसे शरलू और भोडेमादे होते हुए.भी अन्मविश्वास और धार्मिक 
निगम इसमे दृढ़ थे कि भीपणसे भीषण कठिमाइयांँ भी जर्झे भारतकी 
थाजा करनेसे रोक ने सकी | ््ि ह 

भारतकी यात्रा करनेवाले इन चीनी गामियोंगें शवंगे गहाग हेने 


कल और आज 





श्भ्द 
सांगकी स्पृतियी प्रति सेशा शनुराग सुप्रसिद है । इराकी बदौलत चीनकी 
पण्डितमण्डली ओर साधारण जनता समीक बीच बुशे कुछ सम्मान 
मिछ सका दे और सबने मेरी बाते राह्मग॒ुयूति[र्तक सुनी ४#। सम्भवतः 
बा ताओ-शिह्गे भी इस सम्बन्ध कुछ सुन रखा था । इरालिए बी 
मन्दिरोंके हब अबशिए प्रतीकोरों, जो माणिक होते हुए भी गगयबकों 
गतिसे बिक्रत हो चुके हैं, घिरे हुए वातावरण कंसे बाझ ताओ।-शिही 
प्रति झपनी भ्रद्धाटसाबना निवेदित कर्गा उचित समझा | सेंने उन्हें 
बताया कि के किस प्रकार भारतते उसे सन्त यात्रीकी परद-चिन्होंका शशु- 
सरण करता और हुर्गभ पहाड़ों तथा मझ-प्रदेशेकि मध्यसें १०,००० छी 
(दूरी नापनेका मील जैसा चीनी माष) रूम्बा रास्ता तय बारता हुआ यहाँ 
पहुँचा हूँ और फैसे आपनी इस यात्रा दोश्ं गैने ठप छ्मेक गठों, 
मन्दिरों आर पत्रित्र स्थानोंके वर्तमान ध्वंसावशपांकी स्थाज को ६ जिमकी 
उन्होंने भक्ति-भावनारा यात्रा की थी और याधाऊके बाद जिगका 
बर्णन ग्रस्तुत किया था। मेने उन्हें प्रभावित बरभेके लिए इसी प्रकारकी 
अन्य अनेक बाते कहीं। 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकारकों बाताका बाझगर कछ प्रभाग 
पड़ा | उसने रटीसर्क सचिबकों पाएुलिपियांकिः कुछ खरीतोंसिं 
पठावाधर ले जागेको अनुर्मात दें दी । इम खसरीतोकी गधगा बार परीक्षण 
करनेसे ही बिदित हो गया कि इनसे बाझ विधि-विधाग सम्बन्धी सृन्त 
संगूहीत है। इनके आत्तम दिये हुए नाम विथि था दिके निर्देशक बाकयोंरो 
यह उद्घोषित हो गया कि इन! भारतत लाया गया है और इनका 
प्रस्तुत अनुबाद स्वयं हेनसांगने किया दे । पाणडुछिपियोंके शरम्यस्थीं इस 
तथ्यक अवगत हो जानेपर स्टीमके लिए उपर्युक्त बौद्ध, भिक्षुरी पुनः 
मिलना आवश्यक हो गया। उसने वाझू को यह समझाया कि ठेने 
सांगकी दिवंगत आत्माकी प्रेष्णाका ही यह परिणाम हैं कि उनकी 
ऐसी अमूल्य झृतियोका ऐसे अप्रत्याशित दक्षस उद्वाटम ई। शंका 
है। बाड़ को इन पुस्तकोंकों अनुशीलनी लिए ही सही, स्टीमकों 
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देगेम प्रसता होनी चाहिये । इस सम्सन्धस सटोगने छिखा दे 
कि गेरे इस बांदा गयी संकेत ग्रभावने भिश्षुकी हिम्मत कुछ बढ़ी | बह 
मुझे गुफा की ग्ेशहारमे अन्दर जानेगाले प्रशेस्ध सार्गपर ले गया | इस 
आगकी बगहमी एक दूशरा रेकश प्रवेशगार्स बना हुआ था जिशका 
बह्निद्वर भक्ष कपाटसे बन्द था। यह गुफाके ग्रशस्त सार्गरो चार फु 
को झवाइपर अनश्थित था। गिक्षुने भरे लिए सेंकरे प्रवेशमार्गक 
बन्द दरवाजोकों खोल दिया। दरबाजेंकि खुलते ही चढ्ानीकों काटव 
गाये गये जिया छोटेसे कद्षका दर्शन सिझा उससे किसी की भी आखें 
छुछ जाती । भिल्ल एक छोटासा प्रदोष लिये हुए था। वक्षमे, इस 
प्रदोषक मधले प्रकाश, एक्क ऊपर एक बिना ब्रमसे तहोंगें छदी हुई 
परियेण्ित पाएएलिपियोंका करीब १० फुट ऊँचा अमार राइसा लद्भासित 
हो छठटा । बाद भाप करनेंगे पता यारा कि पुस्तकोंके इस अश्यारने 
पॉग सी भग पहकी जगए घेर रखी थी | 

हपर्थक शाग्रगके कुछ भेहनेका परीक्षण करनेपर पता चला कि 
उग्र शक शाधार्ं र्गी गयी पाण्डुछिपियाँ तो हैं ही गेजकी 
ताक रेशमी कापड़ी छोर छाइगेगपर बनाये गये बोधिरालों धथा 
बीद कशाणय संजत एशलीओ चित्र भी हं। इन चिश्वीका कह्यसमक 
भास्दर्स निशा ॥। परीक्षा बाद इस आयुपत्त रंगहकों प्राप् करना 
ज्यन्त आावश्यद हो गया । इस प्रश्गग स्टीगने छिलखा है कि हम सभी 
सोम शक गये थे | गेने इस छावशरक्रा छाभ उठाकर भिक्षुसे आपने 
आर्य बीर एवं साधुपुणा हेंगसांगके बारेभ गुना रूम्वी बातों 
करभका विचार किया । भेगे भिक्षमे कहा कि आपके पथ्रग्रदर्शन और 
अमुमहका इससे शन्‍्का अमाण ओर क्या मिछ सकता है कि मुझे आपने 
एक गह्िश्य्थ अब्दिर्त पेगरॉगिक समयनी उग परवित्र अवशेषोंकी आश्रर्य- 
जगक गम विधिका दर्शन करनेकी अनुमति दी जिनकी एक बड़े अंशको 
थे अपने शारत आगे साथ के आये थे और जमिशकी देख- 
भार ताझ-शेझ के आप जैसे उत्ताही आराधक कर रहे हें! इसकी 


२११६ चीम--कलछ और आज 
बाद हम लोग मन्दिर्के बारणेमें खुप्वाप खड़े रहे और ताओी-शिह 
अपने महान सनन्‍्तके उन साहरिक यानाओंक शभ्यन्धर्म विस्ताश्स वार्ता 
करता रहा जिनका गुफाओंके सुरक्षित भिन्तिचियोंगे आअंकन किया गया 
है| ताओ-शिष्ठ ध्वारा खोजे गये और दिनके प्रकाशस सुर्यक्षत इन पतब्रित्र 
अवशेपोक्ि प्रति अपने आत्सुक्य, आग्रह डोश रूुलिको दिखागेगे लिए 
जो सर्वाधिक प्रभावकारी नेतिक आख्यान भें प्रस्तुत कर सकता था 
बह उस मित्तिचित्रम अंकित था जिसमे देनशांगको अपने भारवाही 
पशुपर धार्मिक ग्रन्थोंका बिपुछ भार छादे हुए भारतसे चीन वापरा आता 
दिखाथा गया है । 

अपेक्षाकुत्त अधिक संवेदनशील मनःस्थितिम होनेपर पुरोद्दितकों 
यह स्वीकार करना पड़ा कि उसे उस भहान्‌ पण्डित राधुने बोद्धशाम- 
बिशानके इन अमृत्य शवशेपोंकी प्राप्त करनेकी जो प्ररणा दी है. उसका 
उद्देय्य थह कभी नहीं हो सकता कि ये सदार्क लिए एक अंधेरी गुफा 
बन्द पड़े रहें | उसने थह भी स्वीकार किया कि बह रवथ॑ अध्ययन 
अथवा अन्य किसी ग़कारसे इन अन्योंके साथ ग्थाय करनेगे विलकुछ 
आअसागर्थ है । श्री अवसरपर स्टीनरके थीनी राचियव चाडने बियाशेकों 
मुद्यमम तरीकेसे प्रस्तुत करनेकी अपनी विवेकपूर्ण प्रणाढीकी राशी शक्ति 
छगाकर उसके सामने यह प्रश्न उपस्थित किया कि क्या ऐसी खितियें यह 
स्पए्ट नहीं है कि अहए विधानकी हेरणासे उसे साहित्यिक और शब्प 
प्रकारके छबशेपोंका यह ओ विपुछ भाण्डार प्राप्त हो गया है यदि वह 
उसका उपयोग हेनसांगके भेर जैसे निष्ाबाय शिप्यकों करने दें आर इस 
प्रकार यदि में इस भाध्यारकों पाश्चात्य अनुसंघाताओं और बिद्ानोंकि ४ए. 
सुलम कर सके तो यह उसका एक महान घामिक कूल होगा ! बातोंके 
सिलशिलेम गीण रझुपसे चाछ ने इस बातकी ओर भी संकेत कर दिया कि 
इस पवित्र व्यागके उपच्ययर्म साधुको उस बीढू पीठके पुऑर्निर्माणकी लिए 
पर्यात धन भी दिया जायगा जिसके प्रावीन गौरबकी पुनः प्रतिशत छिए: 
बह इतना परिश्रम कर रहा है | 
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भिक्षकी शहायता देनेकी बात कहकर स्टीन कैबछ पॉन सौ 
सुपग्रेम तुछझ छुआनसे १ हजार पाण्डुकिपियों ओर पुणने चित्र उठा 
छाया । जब रंधारकों स्टोगकी इस खोीजका पता बा ओर मालस 
हुआ कि उसे संखूदरक छोगेक छुपप्राय मृल्यन्थ तथा अनेक 
प्राचीन चिन्न प्राप्त हुए ४ तो पण्डित भण्डढीम बड़ी खल्बकी 
मच गयी । दूसरे ही वर्ष फ्रांसके भद्याम्‌ पष्डित पीलियटने भी 
स्टीनका अनुकरण किया और उसके द्वाश किये गये कार्यकों 
और भी सम्पूर्णतासें साग्मज्ष किया । उसने चीन जाकर प्राचीन 
अन्धोंकी रंगाइकी हरा व्यवस्थित ढंगसे छान डाला कि जब कुछ वर्षों बाद 
स्टीन पुनः सन गुफाओंके पास पहुँचा तो वर्ष कोई भी महत्वकी ऐसी 
पाण्डुछिपि गहीं बच गयी थी जिशे बगेई अपने साथ ले जाना चाहता | 
चघीनसे प्राथीस पौभियोंके विशाकू शंग्रहके पश्चिमी नगरोंगें ख्वायान्तरित 
ही जायेंगे समाचारों तीनकी जनता तो शुब्घ हुई किन्‍्तु इसके साथ ही 
सीनके शैक्षिक क्षेत्रों ओर विश्नेसाण्डलीम शुफाओं्क प्रति व्थापक रुचि 
दा हों गयी । कोमितांग रारकारने भी समर्थ कछाकारोंके तत्वावधामर्म 
वुक, हुआनी एक इस्टीस्यट स्ापित करनेकों व्यवस्था को। चीनकी 
नयी सरकार तो प्राश्रीम घीनी कारक इश विशाल निर्विकी 
गहाके प्रति बहुत ही जागरूक दे | उसने इसे अपने विशेष रंसक्षणमे ले 
किया है। १९०८१ में बर्मंतकार्यों पीडकिंगे एक बड़ी प्रदर्शनीका 
आयोजन हुआ. था जिसमे चीनके आधुनिक कलाकारोंगे हुक: 
हुआनकी आधिकाश शुफाओंक प्रतिनिधि भित्तिचित्रोकी रंगीन प्रति- 
कृतियाँ जनताओ अवढोीकन्तार्थ प्रस्ुत की शीं। इस ग्रकार समयका चक 
फिए पकटा मे औश सात शताब्दियोंकों उपेक्षाक बाद तुझ_ हुआन पुनः 
महान पुमर्जागर्णका कैख बनता जा रहा है । 
ऐसा प्रतीत दीता है. कि तुझ हुआन जिस सामब गौश्वकी चरम 
फिणणय टिनिंय सम, अपत्यकाी सम्मुखीय पार्यत्प पाश्लके निवके 


कद ना ७ ००. किया गया था और उसपर कलात्मक चित्र 
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आअकिय विये गये थे | शताब्दियोंकी उपेक्षाक बाद अब यन-तन हुछ 
शोकू-से सिर्नाका जावशेष गिर जाता &। किसी किसी स्थानपर भारतीय 
पुराणोग वर्णित अप्सराक सिर स्यय पर्बतपर शिछ सकते £ | इस चि्ोंकी 
रूपस्थारे रपष्ट प्रतीत दोता है दि थे फिसी आग्य बड़ चिप्त-बिन्‍्यासके अंग 
हैं| गर्धतके अन्दर बनी हुई ४६० शुफाओंग वी राजनंश (छटी शताब्दी) 
से छेकर युआग राजबंश ( तेरहवीं शताब्दी ) तक शात थी बर्षोकी 
व्यापक ऋदात्मक शाधनाको--लनिन्रांकिम, अरूंबरण आर रुपण्न्यासको 
छझक्षय निधि रचित मे। चहानोको काव्कर मग्दिर बनामगेकों कब्पना 
भाश्तसे हो की गयी है | तुझ हुआनकी चित्रकझाकी विषयवक्‍म्तु भी बी 
कथाओं और अवतिभार्णसे ही छी गयी हे। इसके अतिरिक्त इन गुफाओंकी 
अनेक मरुबकी विशेषताओंपर भी भारतीय दाद्यकी छाव परिलध्धिव शोती 
है । जता कि रिब्कोकने छिखा | इन शाफाशोकी चित्रित झते भारतीय 
स्थापलत साहए्यके आधारपर दी आायताकार भित्ि लण्षोभ बविभाजित 
की गयी £ | घष्टानोंगि काटकर बनाये जागेबारे ताकोके द्ताकार और 
जिपाशिक तेस्णीदा गृढ् भी भारतसें हो ढिया गया £। यहकि जिभांकिन 
ओर कलागे पिण्पछ पन्रकी जे ग्रधानता गिलती £ बह सी भारतसे दी 
गयी दे। इसका राग्जन्ध वोधिम्ृक्षतगी पावनतासे है। बर्बी कछयकी ये 
मुख्य विशेषयाएँ विर्नो्कि अधायतः चीमी हो जागेपर भी बराबर जन्ततक 
बनी रहीं। सबंध प्राचीन गुफा पहली बार रन .एएर भेंवीयग्रार्थ 
के सायम चिश्ित को गयी थी। इस अकार अजस्ताकों गुफाओंस यहाँ 
की गुफाएँ कमसे कम दो सी बर्ष बादकों ६। अजन्वाकों कुछ भादकी 
शुफाएँ हमको शमन्‍्सामथिक है। चित्रण ओर रुप-मिम्पासकी हृष्टिसे 
सर्वोत्तम श्वना प्राजीगतर गुफाओंग ही हुई है, यशपि ताइ, शुभ 
चित्नोंम भी दिग्पकी पूर्णता और प्रेराकी रचाई भिरुयी है | कमरों कम 
जहाँतक बीक खित्रकछाका सम्धन्ध है, ता लकी चित्रकता बुक 
बिद्यसोन्मुख और हासवोी और उग्सर हो चढी थी। थी थुगके खिर्नोभि 
ग्राण और ओजकी प्रतिष्ठा हुई है और रचना भी हर शप्दिसे परिएर्ण और 


दें 
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पृष्ठ | | ताझ सुगकों चित्रकछा धीरे-धीरे अधिकाधिक कश्पना- 
प्रका भर रुपाशित हो चछी। अकंकरण और झपगत शप्रकार दिख- 
हागको परत बढती भयी। चिंच्रिद आक्ृतियोंकों अतिरंजित ढगसे 
शजाया जाने गा | थी थुगर्क सित्ोपर भी भारतीय काकी गहरी छाप 
्क्षित भोती दे | खाराकर बुदक पूर्वणन्मोकी घटमाओंका वर्णन करने- 
बाली जातककंथादंक आधारपर बनाये गये चित्र्मि भारतीय काका 
प्रभाव स्पष्ट है। उदाएश्णक लिए एक बत्तखकी जीवनरदाक लिए गशड़- 
पक्षीकों अपने भांसका हंबड़ा देते हुए बोधिरस्थ अथवा भूली मरनेवाडी 
व्यापश्ी ओर शावकों प्राणरक्षाक झिए आपना प्राणोस्खर्ग करते हुए. 
शजकुभारके चित्र ये जा सकते ४£। थे दोनों ही चित्र बी शुगके 
हैं। इन दोनोपर शारतीय ड्ेर्णा छोर र्वयाशिप्पवा प्रभाव सष्ट 
परिर्शाश्षत शीता है 

यद्यावि थी शत चित्त-कत्पकों हृहिसे सर्वाधिक रचनात्मक शुग था फिर 
भी ताक घुगढी गुकाओं और उनके खि्रोंकों केवल अनुकरणात्ाक या 
हासान्मुस काका गदीक नहीं कष्ठा जा राकता। राष्ट्रीय मदता और 
गरिवर्क इस सुभर्गे घीमकी कलात्मक प्रतिभाने काब्य, चित्रकछ जार 
भूरिकाके ऐसे अपना रा्माधिक विशिष्ट प्रकाशन किया है। ताझ शुगके 
आराणश जीर म्यकादम थी सुगकी ग्रेराका सोत निर्तर ग्रदश्मान 
खाए किस वर्णविस्थास, सचनाशित्य और चित्राइम-विधिमें परि- 
बर्तन हुआ ४ | वाहक गुगक चिन्नकार ऐसे शरायनिक रंगका प्रयोग 
करते थे जी शगयर्त व्यतीत होगेग्रे साथ शड़ जाता ४। चित्र ओक्षा- 
कृत बहुत बे होते हैं, उनकी इृश्य-विधानग अ्ेक व्यक्तिमोकी भीड़ 
सी छग जाती है। साथ ही एक नये पकारके मानव-शरीरकों उद्धा- 
बना होती है जिसमें भारतीय और थीनी विशेषतञाओंका सम्मिश्नण पाया 
जाता है। चित्ोंकी कशा-बस्पु बुद्धके आत्मदामकी रास कहासियों- 
पर आध्ृत ने होकर आगा्गोक साथ हुए बीद् बाद-विवादोंरे सम्बद्ध हो 
जाती है । इस चिर्नोकी एक छोकप्रिय कथाका शम्बन्ध एक थुवराज 
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हारा बुझ्को समर्पित किये गये एक ऐसे राजछत्रों है जिसे शाजाने 
आहाणीकी ग्रभावमें शाकर पुनः प्राप्त कर लेनेका प्रयत्न किया था| 
इसपर युवशजवी पत्नी, बच्चे और उनके परिचारकगण भिक्षु बन 
गये हैं। यह कथा अनेक गुफाओंमें विभिन्‍न रुपोर्मे अंकित को गयी है। 
ताड युगके कछाकारों द्वारा अपेक्षाकृत बड़ी शुफ्राओँम अंकित चित्रोंकी 
प्रिय विषय-वस्तु पश्चिमकों पावन-भूमि अर्थात्‌ मारत है | ऐसा प्रतीत होता 
है कि चीनके आरम्मिक यात्रियों और खासकर देन रांगके भारतसे 
छोटनेके बाद भारत चीनकी कल्पनाकों पावन और पुष्पशालिनी भूमिक 
रूपसे अनुपेरित करने लणा। इंस पावन-सभूमिके ह्थ्योंके चित्रण ताइ_ 
कहाकार्रोने कब्पनाविद्यामका मुक्त छज्ञसे उपयोग किया ॥। तीन 
अत्यधिक बड़ी गुफाओंम परिनिर्वाणक बादकी बुद्धथी महृदाकार परत्ति- 
भाओंका दर्शन किया जा सकता दे। इन प्रतिमाओंक साथ बुद्धव में 
शिप्य भी हैं जो तथागतकी परिनिर्धाणपर शोक प्रकट करते दिखाये गये 
हैँ। यहाँ ताझइ, कलाकारोंकी कलाके सर्वोत्ठाष्ट रूपका दर्शन भिद्ता है | 
इन प्रतिमाशोका अंगराप्टच, भरिमा' और शोकुमार्य देखते ही बनता 
है | गुफाओंकी मित्तियोपर उन देशेकि राजाओंका चित्रण किया गया 
है जहाँ बुद्ध निवार ओर उपदेश करते थे। इन चित्रोंभे बुदुके 
परिनिर्वाणके अबरास्पर इश नरेशेकिा शोक विहल होकर उनके अवशेपो- 
को प्राप्त करनेके लिए एकत्र हीथा दिखाया गया है। ताछ कठाकारोने 
पमासीन मुद्रा बुद्धकी दी सर्वाधिक ऊँची मृर्तियोंका भी निर्भाण 
कैया है। इनमेंसे एक मूर्ति तो ६० मीटरसे भी अधिक ऊँसगी है। 
जिस गुफामे यह मूर्ति अवस्थित है, दुर्भाग्यवश उसकी दीवादोंपर 
बने चिनोंकीं वाओबादी पुरोदितने नए करके मूर्तिको आब्छादित 
कश्नेके लिए उसपर एक नवभूमिक पगीडेका निर्माण कशा दिया 
3] २० शीथ्र ऊँची दूसरी अपेक्षाकृत छोटी मूर्ति भी उत्तमी ही सुम्दर 
१। उसे गुफा ठीक उसी रूपमें देखा जा सकता है जिश झूपमे 
ताडः -कढाकारोंने उसका निर्माण किया था। यह मूर्ति जिस विश्ञाल 
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गुफा अवस्थित है ठसकी गिल्लियोँ शअनुप्म चित्रोंसे रमलंकृत हैं । इन 
बिशोगे जुर्भभ काताद सान्दर्गफी प्रतिष्ठा हुई है | कुछ मिलाकर 


& 
॥% 
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यह का जा सकता है कि ताझ-कालीन शुफाएँ वी आर सुई-काडीन 
गुपाओकी जीजा गयपि बुद्धि जोर झूपवेचित्यपर झविक आधुत हं 
और सनी उतगी भक्ति भावना और थनुभूति नहीं मिछती, फिर 
भी उसी चि्रकआ ओर गृततिशित्पकी कुछ टर्नौच्कप्0  कृतियाँ 
सक्रिह्ति ४ | 

आगी चत्कए (रात ८2००-१००) ताझ कालीन गुफाओंँयें 
कलाकी हष्टिस स्पष्ट हासोन्मुखता दिखाई देने छगती है। ताझः, गुगके 
अन्तिम धरणकी शुफाओंग बी गायबीय मूर्तियों! जोर चित्रोंकी आक्- 
तियोंगि जिस आकारकी भांसल गावना' और ऐडिक सुखानुभूति एवं 
आल्यपरितोषफी भावनाफी अभिव्यक्ति हुई है, भरेपरे क्रोल्ोंका 
जैसा अंकनम किया गया है उसों बीछ' कछाकी अन्तनिहित आध्यात्यिक 
शान्ति और गरिमा प्रतिफलित नहीं होती। ग्राणिसात्के प्रति ्रेसकी 
भावना, गंभीर आध्यातिक निशसे उदृभूत देदिक और मानसिक संतु- 
हे शाथा आनन्दकी अगुभूति एवं जीवनकी तपत्साथना सहान' बी 
कहानी आधारभव तत्व रे? हैं| तु& हुआनकी वी-कालीन कलामे भी 
इन तस्वीका साक्षालार किया जा सकता है, किस्तू शताब्दियोंके बीतनेकी 
साक-्थाथ कदायी इस त्लीका अधिकाधथिक अग्ाव होता गया | 

पॉच शाजबंधोंकि काठ ( ९१०७-९६० ) जब तुक दआन क्षेत्र 
सुर्कीकी महान लाभ परिवारके अवीम ही गया था, कलछाकी क्षेत्रस कुछ 
अम्ली कतियाँ सामने आयी । त्याभी परिवारके एक शासकरने दो बड़ी 
गुफाओशका निर्माण कराया । इस शुफाओंकों बुद्धके जीवनसे संबद्ध सुन्दर 
चित्रों शाजाया' गया। सुर बंशनी शासम (१०००-१५००)क साथ एक 
ग्ी पर्णसका आशभ होता है। कलकार सथी' गुफाओंका निर्माण, 
सम घुदकी विशारकान प्रतिमाओंगी स्थापना और उनकी दोवा- 
होपर खिनोका अंकन तो कर देते हैं, किस्त इसके साथ-साथ वे. 
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पुराने चित्रीपर फिश्से रंग चढ़ा कर उन्हींके आधारपर नये चिन्न भी 
प्रस्तुत बण्ये रुगते ४ | कहीं-कहीं तो हसन नये चिचोर्कि पीझूस पुराना 
चित्र भी साफसाफ झट्कता रहता ४॥ कलाकाशंकोी रुलिगें हाशकी 
प्रवुत्ति स्‍्प्ट दिखाई देती है जीर उनके निन्वोको भी वी या ताग कालके 
लित्रींसे कोई तुछझा नहीं की जा सकती | 

मंगोछ राजवंशने कटाके क्षेत्रस तान्जिकताका सानिवेश किया । तुछ 
हुआनयी वातावरणमें मंगोढोंका यह अबदान विशेष रुपसे खटकनेवाढा 
ओर बेठुका रुगता #£। इस युभर्ग बनी गुफाओंम तान्तिक देवी-देवताओं 
की भधुन-मंद्राओंके खित्र दिखाई देते ह। लछागाणोंका तान्निक घर्ण 
भाश्तीय शाक्त सम्णदायका ही परिवर्तित रूप है। कलाबकी दृष्िसि 

ने चितन्नोकों शक्ति ओर सान्दर्यसे वंजित गहीं कहा जा राकता | 

यद्यपि तुझ, हुआनको शुफ्राओर्क भिशिचित्रोकी प्रधान प्रधृश्धि 
बोझ ही है, फिर भी यह नहीं सगझ्गा चाहिये कि शमी चित्र धार्मिक या 
बुकके जीवनसे ही सम्बद्ध हैं। उामेक गुफाओंग सामान्य जगताओी देमिक 
जीवगसे सम्बन्ध रखनेबाले निन्न देखे आ सफते £&। इन शिज्रोगं जीननके 
सामान्य क्ा्मोर्म गे नर-नारियोंका चित्रण किया गया है । कहीं उन्हें 
हल जोतते हुए, कहीं फरार काटते हुए, वहीं वृष इुह्ते हुए. दिखाया 
गया है। फिसी-बिसी खित्रां गव्नरके जुठ्स और शिविकाओंर्म छे जायी 
जाती हुई भमहिदाओं आदिका चित्रण भी किया गया है। शुल, रंगीत 
ओर साधारण आमोद-जाभोदके चित्र भी विश नहीं हैं। एक मगोरंजक 
बिधर्म प्वीमके विभिन्न प्रान्योके वाजियोंकों शांसीस्थित एक पव्िन्त 
पार्वत्य क्षेत्रकी बाचापर जाते हुए दिखाया गया है | 

एन गुफाओंग निरन्तर ६ सी वर्षोतिक आअव्याधिक प्रेरणासे सजनका 
कार्य चलता रहा है | ये गुफाएँ ब्तुतः सारे एशियाकी आमुब्य मिधि 
हैं, क्योंकि इन गुफाओंस कमसे कम आरम्मिक तीन शतारिदियोंग 
-भिक्षुओंका एक महान्‌ आन्तरणहीय सम्प्रदाय निवास कर्ता था । 
शुकाओंके सजनका कार्य मुख्यतः चीनी करछाकारोने किया है । 


जप 
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गुफाओंक शअर््करण आर इनकी सीयी विश्चेषताओंरों यह स्वप्तः प्रभाणित 
ही जाता एसी घामिका ग्रेर्णा' तथा शरागगवतः आशध्यिक स्खगा- 
शिष्य गाष्य॥ ही धाम हुआ |, फिर भी इगपश ईशनी जोर तुका तथ 
अस्प देशोक सभा भी रुड्धित होगे हैं। बोकछू धर्म जेस गहाम शाग्तर- 
शारीग भर्मन कभी भी जातियों आर शप्मम मभेद-शाव नहीं क्रिया & । 
असंम्ध गुफा सशियारी लिभिन्न गार्भोंस जाये राहरसों पुनीत सिक्षओंके 
सानगा एवं जाशग र्थछ रह सुकी 8 | 

जीगी हविशमकी हॉएसि तुझे इथशागका बहुत ही विशिष्ट महर्य 
है, क्योकि यों मो एक ही स्थागपर चीनके जनेक छताब्दियोंके जीवन, 
बिशिश शुगोवित वेशभूपाओं, यातायात साधनों, स्थापल-वालाके रूप- 
मिधार्ी शस्पादिका जतुछमीय संदादन प्राप्त हो जाता ४ | 

यह सानगका पयाध शाधार आजूद है कि तुझ हशानगें संगारतर 
साभने पते भार सरम शगी शीडे गहीं ४ै। हारक अमुसधागोंरों इस 
बातका मंगल गिर्या है. कि अमी के कंस १०० गुफाएँ भूगर्भसथ हैं । 
जे गुषाएं प्रकाश जा गयी ४ उगकी आअपसा ये भूगर्भस्व शुपाँ अधिक 
सशक्त शल्य हो सकती ४। सुद हुआनको अनुषंधायशाजा इन 
गुफाजकों कदमारित कशाोकी बोजगापर मिचार कर रही ह | 

पाडियत बासपर दात्य और साहिलर्क पति की गयी नितान्त आला 
धारण बररताती एक घटनाओा अस्छेस्स किये बिया ह_स बानाका वर्णन 
सगाम करना रेर लाए सखयव ने होगा । हमे भारतवाशी कलात्मक 
मिभियोकी जोर पर्शियित है । तुझछ, हजानकों भी $छ छोगी पशण्डितों 
हारा को गयी ऐसी चोरियोंका अगुसा ५५ #. 7 नामक ए 
अमेरिकी यहा जिय प्रकाशकों चोरी ३-.- / 5: -«« : ग्रमक्ष किया 
कूणाकक विधियोंशीं सोरीके इतिहासर्भ उसका कीई जोड नहीं मिल 
शकता | एउसने रासायनिक प्रक्रिया यहाँके मिशिचित्रीकों विशेष 
शकारस पा शर्ते ६ एर आविकछ रूपगे उतारफा उनों शरगेरिसा 
के जानेंव। पल किया जा ।. इस प्रयल्लस कापवय झुखरतत चित ऐड 
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क्षतिग्रस्त हो गये कि उनका किसी पग्रकारसे शुधार करना असम्गव हो 
गया । कह्या जाता है कि वह यहांसे ऐसे २४ चित्र छठा छे गया । इसी 
प्रकाशका दूसरा प्रयत्न और व्यापक गेमानेपर किया गया था, किन्तु 
शाभाग्यवश चीनी जनतानी न्याय्यथ आग्रोशके कारण बहु रापल म 
हों सका । 

ठुझ हुआनमें किये जानेवबाडे मावी कासक सम्बन्ध्स यह आवश्यक 
प्रतीत होता है कि भारत और जीन दोनों जगह शुफाओंक भित्ति- 
निज्ेकि संरक्षणका उत्तरदायित्व जिन लोगोपर हैं उनमें निकट सहयोग 
स्थापित हो । जाबश्यकता इस बावकी ए कि खजस्ता और बाघ का 
अध्ययन तुझ हुआनके प्रकाशमें और तुझ_ हुआनका अध्ययन जनता? 
तथा बाधक प्रकाशगें सावधानीरों फिया' जाय। मेरी यात्ाके कुछ 
भदीनों बाद, ठुझ, हुआन जनुर्रधानशालाक संचालक डाक्टर चाझ का 
घीगी शिश्मण्डल्वी रादस्यर्क रूपी भारत जाना समावतः इस दिशा 
लठाया गया पहला कदम था | 

पुझ हुआगकी दंग अमर गशुफाओंका यह टाक्षिप्त राजेक्षए कतिपथ 
निम्न झिखित गम्तव्योरों रमाप्त किया जा सकता दे-- जीवन्त, कणात्मक 
और शांस्क्ृतिक जीवनसे परिषूर्ण ऐसा विश्ञाक बौद्ध बिद्दार गोबी मर- 
भूमि गध्यमें केसे स्थापित हो सका ! क्या गिक्षुओंने झपने एकास्त 
मानशिक बिपर्यय ओर जआवेगजनक जब-समृहसे दूर चिम्तमका जीवन 
व्यतीत बरवेकी इरछा हीरो अपनेकों संग्रभूमिके इस छोटे-से शाइकमे 
दोबाओंके अन्दर बस्दकर छिया था! शात सी बर्षोंकी गिरम्तर 
साधनाके बाद यह केसे रामाव हुआ कि इन गुफाणोंर्म रहगेबाछे छोग 
इन्हें इनकी महान्‌ कछांसराक विधियों जोर विशाल ग्रम्याध्योर्के साथ 
छोड़कर बे गये । अभी इन अशोक्ा निर्णायक ढंग कोई उत्तर नहीं 
दिया जा सकता, किन्तु गुशतरववेसाओं और इतिहासकारोंकी खोजोंकी 
शाषारवर हम तुछ हुआनके विकास, हाथ ओर परिज्मागके कारणोंकों 
कुछ-कुछ समझ सकते हैं । ' 
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या! एक मुप्रधिन् बात है कि पॉचदी शतीतक बोझ घर्म चीन 
पूर्णतः शरविधित ही शुका था। ऐसा प्रतीत होता है. कि उस समय चीन- 
की भछाभूगि, जी तु& #ुशानसे ८० भीढ दृर आनभीतक फेली हुई 
थी और गासतकी सीगाने बीचका क्षेत्र स्थानीय शासकोके जीन था 
जो कार बीदू गे । सीनमें आमेबाऊे प्रथम मदह्ान्‌ घर्गप्रणार्क युमाशण- 
जीव, जो एक कुलियम राजकुमारी ओर एक भारतीय पिताकी पुत्र थे, 
स्व इनकी शाज्योगय एकर्ी थे। कमसे-क््म उसके रामससे इस सार्गसे 
गारत शोर चीनके बीच बे पैमासेपर याताबातक्रा अट्ूट सिलसिला 
प्रारभ्भ हो गया। शर ओरिए स्टीनसे भारतीय सीगासे सीधे हुझ हआन- 
तय शर्तों बने जनेक विशर्) और गुफामन्दिरेका पता लगाया है। 
गुझे पता खल्य है कि रिक्षियांगक शुफ्ान्मन्दिरोंकि चित्र तुझे हुआनके 
गिविनलियोंरी भी छस्कए हैं, इसलिए यह मान छेमा उचित होगा कि इस 
धाफा-मखियों जीर चिद्यररोका निर्माण भारत शोर चीनओ बीच आने- 
जातेबाले शा्ियी जोर धर्मप्रचारकोके लिए. धर्मशाल्ओंके रूपमें किया 
गया था। एक, हुआनको गुपाएं भारतसे चीन लिए होनेवाकी छग्बी 
प्राभ्नाकी आखिरी मंजिल पर थीं, क्योंकि उस समय चीनकी प्रसिद्ध दीवाक 
आशसी ( परशञिमी शान्ति ) तक फैली हूई थी । सर समय तुझ हुआन 
बाइजैण्टाइन तथा परशिमी अजसे चीनसे स्थापित वाताविष्टनर्क मुख्य 
मार्गपर अवश्थित था । ताक सप्नाशेके शासनकारम चीनका इन श्षेत्रीसि 
भी कुछ आर्भिक और व्यापारिक सम्बन्ध विकसित हो चला था | 
दी शतीके आरा होनेपर भारतमें बोद्धर्मके हास तथा काबुल 
की घाटीएे इस्छागके अवेशके फरस्यरूप भारत ओर चीनकी बीच 
यातायातका सम्पर्क काफी घट चछा था | इसीलिए भारत और चीवके 
जीगके इस मार्गपर एक. हुआन तगा अन्य स्थार्नोक शुका-सन्दिर भीरें- 
घीरे नए होने छरों | कुछ रामवत लिए यह क्षेत्र तिब्बतके नियन्‍्तरणर्म 
चढा गया, इसीलिए बादक समय बनी शुफ्राओंपर तास्विक प्रभाष॑कों 
प्रचुरता मिलती दे | अरगों गंगोगकी वियशती बाद गध्य एशियामें होने 
श्ष्‌ 
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बाली उथल-पुथलके परिणामस्वरूप इस क्षेत्रका जीवन्त रास्कृतिक 
जीवन बिनाश हो गया | इसकी अभिव्यक्ति हमें तु& -हआनसें मिल्ती है । 
ऐसा प्रवीव दीता है कि गुफाओंकों छोड़नेक पहले भिक्षओने पोभिथोंकी 
अपने छा विशार संग्रहकोी छिपा देनकी शावधानी बरती थी जिसे वे 
छापने साथ छे जानेंगे असमर्थ थे। वहाँ वे सृगर्भके संरक्षण तबतक दबे 
पड़े रहे जबतक ताओबादी घाड ने एक शुफाके पुनरुद्धारफे अपने सत्य- 
यत्नके सिलसिलेयग उनका पता नहीं छगा लिया और उनका प्रहरी नहीं 
बन बैठा | बाझ_ इरा अमूल्य निधिपर यक्षकोीं तरह बैठ गया । बह 
इस निधिको महततासे सर्वथा अनिभिन्न था | 

आज तुझ -हुआनमें पुनः कल्यत्मक कार्यकरापम तीवता आ गयी है 
और एक मरे जीवनका रांचार हुआ है किन्तु इस बार नयी गुफाएं! बनाने 
ओऔर उन्‍हें बुद्धके जीवगकी सम्बद्ध घटनाओंका चित्रण करनेंबाछे चित्नोरो 
अलंकृत करनेका कार्य नहीं चल रहा है वदिक प्राचीन कद्यत्मक कवियों 
अमुसन्धान, संरक्षण और उनकी प्रतिक्वति प्रस्तुत वश्मेका आन्दोहन 
चढ़ाया जा रहा है। इस मरु-प्रदेशमं छिपे रहस्थपोंका उदघागन किया जा 
रहा है| गुफाओंकी पास ही एक कल्ा-गन्दिर जीर संग्रह्यल्यकी स्थापना 
हुई हैं. जिनसे इन रेगिस्थानी क्षेत्रों बीन और भारतवी कलात्मक 
परम्पशओंको पुमझजीबित किया जा रहा है। ये वेही क्षेत्र हैं. जहाँ शता- 
ब्दियोँ पूर्व दोनों देशेकि शहयोगसे कछा और श्ानकी इतनी सगूद्धिः 
हुई थी | 

हम छोग एक विशेष विमान छारा, जो हमारे ही किए अगुम्रद्म[बक 
भेजा गया था, लानचाऊ वापस आजा गये। लानवाऊम भेने एक ऐसे 
गॉँबका निरीक्षण किया जहाँ सूमि-सुधार कैच आंशिक रुपमें छागू किया' 
गया था । यहाँ मैंने शह्टके अव्पसंख्यकोंकी लिए बने विशिए महाविद्याल्य 
और अ्रभिक सस्क्ृतिक कैस्द्रका भी निरीक्षण किया । 

में जिस गंविश गया था बह हांग हो ( पीढी नदी ) के १८ द्वीपेमिंसे 
प्रकपए बसा छुआ है | इस गाँवमें केबल शेड़ोंकी खाल्से बने बेढ़ेसे ही 
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पहुँचा जा सकता है । व्यनचाऊसे बहनेबारी पीली नदीकी धार 
इतगी तेज जीर खतरनाक है कि उसपर गाव॑ खरू ही नहीं सकतीं । 
नदीगें यातायातवा लिए जो बेडा उपयोगर्म आता है उसे भेडकी कई 
खादकोी पुष्य कर संर्गाकार रुपमे बॉबकर तैयार किया जाता है। 
घाराके विमद्ध जानेंगे इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए 
उसे भाराफे साथ ही नदीपर बहनेके लिए छोड़ दिया जाता है | इसपर 
एक बार शबार हो जानेपर यह प्रर्यात्त रूपसे सुरक्षित मालूम पड़ा किम्तु 
एक सबसे खतरनाक नर्दीमें इस आमूछी-से बेड़ेपर यात्रा करनेका आनु- 
भब बड़ा ही रोमाश्षकारी था । हम लोग कशीब आध धेटेगे द्वीपपर 
पहुँच गये | 
गेग शेन गाँव कुछ ७१ घर हैं और उसकी आबादी करीब २०० 
ऐ। गंबिकी भूमि दुनियाकी सबरी अधिक उपजाऊ भूमि है। इसका 
निर्माण नदी द्वाश छाग्री गयी ऐसी उर्वर मिड्ठीसे हुआ हैं जिसमें 
पशुओंकी हड्डी और वनस्पति आदिकी खाद स्वतः तैयार हो कर सिली 
रखती है। यह हीप कंबेछ २०० वर्ष पहले अस्तित्वग आया है। इमने ऐसे 
झनेक हीपो को निर्माणागस्थारो देखा है | जिस द्वीपपर हम छोग गये थे 
हाँ सात गाँव बसे हुए मे । वहाँ इन सातों गाबोंके प्रधान श्री बीने, जिले 
हम जेलदार कह सकते है, _हमाश स्वागत किया । ग्राम-परिप्रदर्क अध्यक्ष 
श्री ली दान-फू, जो एक आदर्श किसान हैं जीर अन्य प्रमुख किसान 
गंविकी याभागे हमारे शाथ रहे। जमी गाँव भूमिका पुनर्वितरण नहीं हुआ 
था। इसका विदार दी महीने बाद देगमतकालीम फसलके कथ्मेपए करनेका' 
किया जा रहा था किस्त जनमुक्तिकी तिथिसे ही छगानमें २५ प्रतिशतकी 
कभी कर दी गयी. थी ओर हर प्रकारके अवैध भुगतान बन्द कर दिये गये 
थे । श्री ली हान-फूके पास ५ मो ( करीब १ एकड़ ) भूमि थी । गाँवमें 
जभीदार, धनी, मध्यवर्भीय ओर गरीब किसानीकी श्रेणियों मौजूद थीं। 
मुक्तिअभियानकी सफलताके बाद सर्कारने उनें बीज, खाद और जऔीजार 
प्रदान किये थे । सरकारने उन्हें आशिक सहायता भी दी थी | इसलिए, 


श्र्८ चीम--कर ओर आज 
उद्यादन ३० प्रतिशत बढ़ गया था। गाँवम एक प्रकारफ अम-विभिसय- 
की प्रणाली कार्याम्वित हो रही थी जिशके नेता श्री हाम-फू थे | इसमे 
किए अ्रभिकोंका' एक दा तैमार किया गया था जिपतने शन्तर्गत ४६ 
व्यक्तियोँके यास छिसे गये थे। इस दख्ये। शवीन प्रत्येक व्यस्तिकों अपने 
बिकाशकी समसयर्ग खतीके का्गे दूसरोकों राह्ययंता करनी पड़ती थी । 
इस प्रणाली हर खेतपर अमशक्ति बढ़ गयी थी | श्री णी हान-फून मुझे 
बताया कि वे तीन कारणेस समृचे कांसू प्रान्तके आदर्श किशन निर्वा- 
चित हुए हैं | पहला कारण तो उनकी द्वारा स्थापित उत्मादनका कीर्ति- 
मान है | दूसरा क्षम-विनिमत प्रगाढीका उनके छारा किया जानेबात 
नेएत्ब है। तीसरा कारण उनकी साधारण कार्यक्षणता है। श्री फूसे तीन 
तमगे पहन रुख थे आर एक तगणा उनके पास था | शजनीतिक हृष्टिसि 
गंबिके लीग बहुत जागरूक और शिक्षित थे। इसका कारण सम्भवतः 
यह था कि यह्द छीप नगरके पास पड़ता था। मेंगे न छोगोसे कोरिया- 
को सहायता दँनेंगी लिए छंद गये आन्दोलन रा्जम्या अनेक ग्रश्न 
किये | इन सभी प्रश्नोका जबाब उनकी जबानपर्‌ था| इसगे सम्देह नहीं 
कि जमींदारकी ज्यादतियाँ रागाप्त हो जाने और सरकारते राहययता 
मिल्नेके कारण गाँवम एक नयी चेतना जग गयी ६ | 

लागचाझयम केन्द्रीय जनवादी सरकारने गड्रीय अवब्पर्रण्यकोंके छिए 
जिस प्रकारके गहाविद्यालयका निर्माण किया है, १९५० में इसीके गाथ 
ऐसे ही दो महाविद्याल्योंका निर्माण और दी स्था्मोर्म किया गया था | 
इममेंसे एक तो पीकिंगमें केन्द्रीय राप््रीय शिक्षणशाराक्री रूपसे श्थित है 
जीर दूसरा दक्षिण पश्चिम अब्पसंख्यकोीं ओर कबार्याण्थों्कि लिए चेडतृ- 
में बना हुआ है। छानचाऊका गह्मविशधालय ऊत्तर पश्चिगी क्षेत्रकी अव्प 
संख्यको के छिए हे | कहा जाता है कि उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र बाईश राष्ट्रीय 
अल्पर्मण्यक रामूह हैं। वस्तुता इन्हें मुख्यतः तीन शामूहों---मुसल्मान, 
भंगोर और तिव्वती् ही विभाजित किया जा सकता है किन्तु चीनी 
सरकारने मुसलमानीकों अगैक छोटी-छोटी जातीय इकाइयों विभाजित 





जन्‍्तर्दशीय यात्रा २२९ 
कर दिया 0 । विवाबतः केवल झसी और कांयूबी चीनी मुसद्यानीकों 
ही मुसलमान का। जाता 2। सिकियांगने मुसलमान उदघर, कजाक. 
आदि अणियोगि विभाजिय ४ । 

लागजाकका जराख्यक गद्यनिद्यात्य उत्तर्पस्चिगी क्षेत्रका 
बेड्रीय शिधार्य ?ै। इंगते। अतिर्ति तीन और गह्मविद्या्य हैं | 
इसने एड सुख्यता विध्यतियों्के छिए है जो चिछ दियामे स्थित है | 
दूसरा सिकियांगर्य है जी उस द्ोत्रकी जनताक्े उपयोगमें आता है। 
तीसण गंभीर लिए ४ । अव्यरंख्यवा समहोंकी अप्यक्षालिया पॉख्य- 
क्रमकी शिक्षा दनेके काए सचछ पाठ्शात्ाओंकी भी व्यवस्था की 
गयी ४ 

लानलाखम गहकि गवनरोे, जो प्रसिद्ध मुसत्तिग युद्नेता मा हुआक, 
हईके मिवाटराम्बन्धी 7, एम लोगोंके स्वागतर्स एक दाबत दी। आति- 
पगोगि गनर्गरकी तरह कुछ और मुरढमान भी थे किन्पु ये पूर्णतः वीनी यो 
हंस थे | दूशों चीनिगोरशे उनमें कोई अच्तर न था। खारा तौरपर 
शेभुआनती लागे गये एक अजगरफ शांससे प्रस्तुत व्यंजन इस दाबतकी 
ऐख विशेषता थी। चीनी फतें समय बन्‍्य लोगोंकी तरह मुझे भी 
एस कट विशिए व्यजनीका स्थाद एनेका गाका सिला ६ जी दगरे देशोरि 
आगे तागीवि। छिए. जाणीबरं रुगते है | किस यह पहछा अवसर था जब 
कि भें! सामने आजगरती मांग दरार प्रस्तुत दुलम स्वादिए ब्यंजन परणा गया 
था | पे तो मझ्े पता ही नहीं सत्य कि यह फिस चीजका व्यंजन है 
किमतु 3री पुत्रीने, जो कुछ कुछ चीनी समझ छेती है, हमारे चीनी मित्रों 
की बातसि पह जाम लिया कि यह रपिका भा है। उससे यहू संकेत मिलने 
पर सगे गदर्भरसे इस अआंजनर्क साधुर्वकी सराहना बरते हुए जिशासा 
प्रकट की कि यह किस चींजका भांध है | मैरी सराहमासे गवयेश्कों बड़ी 
प्रसक्षता हुई । उ्मोँनि कहा कि यह एक ऐसे जलनदरका गेश है जे 
गैयुआनम ही मिछ राकता है। इसका स्वाद 7: गकि वह न सर, 
वी तरह था। सॉपका गांध खाते हुए मुझे चाहे जितनी शिक्षक हुई दो 
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किस्तु में इग बारेस बड़ा सावधान था कि यह हमाएे आतिशेयोपर प्रकट 
ने हों। में उसे ऐसा व्वाद केते हुए खा रदाथा कि सागी में इसकी 
बहुत दिनोंसे प्रतीक्षा कर रहा था । 

दूसरे दिग हम सामान्य हवाई यातायात व्यनस्थारों पौकिंग वापस 
था गये | 


अर ०+->न एव ३९७७ “२ ह। 0७ धसैक रकापह्ासकन्‍क 


बारहवाँ परिष्छेद 
चीनमें मरे दोत्य कार्यकी समाप्ति 


गैरी पल्ञीकी स्वास्थ्यगी शम्बन्ध्में डाक्टरीनें सलाह दी थी कि 
उ्में पूर्णतः स्वश्य बनागेकी लिए यह आवश्यक है कि में एक रूप्बे 
बश्योतक उन्हें छेक्षर किसी ऐसे गर्म देद्ममें रहूँ जहाँ सूर्यवका प्रकाश 
अच्छी तर! सुकभ हो सगे । इसीलिए गैंगे प्रधान मम्बी नेहरूजी से 
जगुरोध किया था कि गेरी निशुक्ति मिश्षमें कर ढे| मुझे जाड़ेके पहले 
ही अपगा पद जाग करके अक्तूबर्तक भारत वापस आ जाने की 
आअगुर्गात गिछ गयी | किस शीत ही नेहरूजीने अपने आदेश कुछ 
परिवर्शन कर दिया। मुझे फरवरी था गार्चम कुछ महीगोंकी छि 
गूगः चीन जानेको कहा गया जिससे में एक दो ऐसे महत्वकी ग्रश्मोका 
नेबटास कश समें। जिसपर: छरा सगय विशार-विभर्श चल रहा था और 
यदि सण्यव हो ती कोशियोग खल रही शुदविशम बाताकों आास्तिम 
अबरथाओंग भी कुछ सहायता दे दूँ। में अकतबरते आरम्मतक 
मारत बापरा झा गया | मेंगे इस बातका अनुरोध किया कि मुझे जाड़ोंमे 
शार्तो मे रहकर मूरोंप जाकर अपने सम्पकोकी ताजा करने आर परिचिस- 
वी राजनीतिक भर्तिनविधिकों यलक्ष जानकारी प्राभ करनेकी अनुभति 
दी जाय | उस वा संयुक्त शटह्ररंब्री साधारण शाभाकी बैठक पेरिसम 
मै रही थी | ॥> जीरी शझरों कहा' कि इस वेठकर्म शामिल होनेवाले 
ास्तीय धांवशिपिधण्टणयी साथ में भी चला जाऊँ। इससे जगुत्तर- 
2 विलएूर्ण जख्दआाजिशार निर्भर न करके मुझे जनसतकी प्रतिनिधि, 
मैताओंगे गयक्ष सम्पर्श खापित करनेका अवसर मिलेगा | इस यात्ाकी 
सिलसिटेम में ब्रिठेन जाकर वहाँ कुछ समय रहनेके लिए भी स्वतन्त् था | 
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गाधारण शभाकी बढककी शमी तोरपर आर्ग हो जानेंगे कुछ 
दिनी बाद ही में पेश्सि पहुँच गया | प्रतिनिधिाण्डकमें; नेता शी वेनेगर 
मश्शिह्रायने मु बिशिए राज्यीतिफ राश्ित्िका सदस्य नागजद बंर दिया 
था । यह अच्छी तर सगसा जा रहा था कि सगावी सागये जानेबातएे 
महर्वएर्ण प्रधान िएएयं बहता शाजिक साभव ने दें सृ.गा, इसालाए 


करनेके दिए श्री आरण मै० नेहंरुकी तथा परराएू निाग अधांत्‌ 
जउद्चायुक्तकी कार्याब्यक प्रधान शी हृदरारकी सेश पराम्शदाता गियुत्ता कर 
दिया | सभितिर्क सामने पड़ढा प्रस्ण अध्यदादे घुनावका था। पोछेण्डफ्रे 
स्थायी ग्रतिगिधि औीकाओ सूचीकी ओऔमर्गिनले पेरिस गेंरशी उपखितिकी 
सम्बन्ध पता चर गया था। वे पहले हो दिन मेरे पारा यह शुझाव लेकर 
आये कि राभितिकों अच्यक्षताती लिए तुफों प्रतिनिधिक विशेष, जिशका 
आोरिका तथा छत्तरो अतछांतक सन्बिसंधवमर्ग शामिक साहू रागर्थग कर 
रहे थे, में अपना नाम उपध्तित करनेकोीं शनुमत दे दूँ | श्री बी० एज० 
राव इस सुशावसे बहुत प्रसंग हुए, किस्यु बने अपने छिए जो दकामाम 
बना रा था उसपर विचार करते हुए समिति शब्यक्षपदको जिकमे- 
दाश्णिकों स्वीकार कर लेना गेरे छिए कंठिय था। इसके आवक में 
इस शुझ्ावक शजनीतिक अभिषप्ायोकी भी अच्छी तरह समश रहा था। 
इसलिए बने इस शुझावका स्वीकार करनेस स-पन्यवाद अपनी आअरागर्थता 
प्रकट बाण दो | गने शाफ साथा बतछा दिया कि  परिसिंग तीन था खार 
इफतोंस अधिक ठह्रनेकी शाद्या नहीं करता | 

पंख रहते सभय एक ऐसी कीवूहलूजनक बात हुई जिससे गेरा 
पर्यात सनोविनोद छुआ । स्वभावतः वहाँ चीनकी परित्यितियोंके सम्बन्ध? 
जनताकी बढ़ी रुचि थी। पभोंके संवाददाता मुझसे सुछाकात करने 
तथा खीनकी नयी सश्कारको बारेम वक्तब्य प्रात करनेंके छिए मुझे बराबर 
तंग किया करते थे। दिव्हीक मेरे कुछ भाषणीये पश्चिमी देशो, खासकर 
आअमेरिकार्म काफी इल्मक मच गयी थी। इसलिए गेगे इस अवशसरका' 
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ढाग उशकर श़्रपर्वकीं गतिपिधिके शाजन्धर्म भारतीय हृप्नेकोण और 
मुम्यतया शीनके शाश छापे गम्नस्थोंकी व्याख्या की । को्ितांग प्रति- 
निर्मियोकी यह पसाम ग आया। उन्होंने एक विद्येप पत्न्प्रतिनिधि 
समोकाओका शायीबन किया | उगसे कोशितांगगी प्रमुख प्रतिभिधियीने 
गे खिलाफ छग मापण किये छीर मुझ्पर दभ्मुगिश्ट होगेके आरोप 
लगागे । बिम्यू गह सिशेष ध्यान देने बोग्य बात है कि सरोह्नमें जो हुछ 
कहा गय। उसको और किसी भी पन्ने कोई भ्यान मे दिया | 

यज्ञ में परिशर्म थोड़े रागयतका ही शहा फिए भी भेने फ्रांसशके कई 
शाजनीपिक गेंताओं तथा पन्नोके प्रमुख सभीक्षकांस भेंट को । गेंगे रेखा 
कि कई डो आरसेकां घरीमको परिस्थितियोंके रम्बन्धर्म बहुत ही अच्छी 
जानकारी थी। उसे किसी प्रकाएका रेद्धान्तिक पृर्वग्रह्ठ नहीं था | उसने 
सस्‍्पए्ट शबरगि यह स्वीकार किया कि विश्तवागकी परिस्थितिकों देखते हुए 
फ्रांशगिी लाए चीन सम्बन्धी फिसी स्वतस्ध नीपिका अनुसरण करना 
कंठियन ४। उपमको गाशी जिशायाएं अणातोगत्या एका ही प्रशपर आ 
टिकती थां। बह प्रश् बह था हों-वी गिन्के साथ वार्ता कार 
साशोतिधी बया साभाननाएँ समझता »9ैं। मेने उगसे विएतमिम्हूकी 
श्थित्षियों श्यष्ट करनेका गधाद्षकथ ग्रयत् किया, वर्योकि | उसे ने पेवल् 
शाजूत द्लोआंगकी भापत बह्क पीकिंगरक अन्य सुन्नींसे भी आनता था | 
बाद मुई फ्रांसक राजनीतिक नेताशीक जो पन्न प्राप्त हुए उनसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि मेरी वार्तोका ठबपर बुछ प्रभाव शबस्य पढ़ा था, 
खाए छस समय यह प्रभाव दिलाई भर ही ने पड़ा हो | 

प्रश्मिस तीम राप्ताए शहकर मे जख्दत घछा गया। हन्दसर्म श्री 
कृष्ण मेनमने मेरे छिए. एक अलन्त उपयोगी कार्ष्ग तैयार कर रखा 
था | इसके लिए उन्होंने सारा प्रबन्ध बलूबी कर दिया था। मैं जिनके 
परशाए कार्याहूमके सतधी इंड्रेन, सिलमिंग रावड़; स्ट्रॉग, छार्ड शैडिंग 
व झग्म अहम भजन व्वक्तियोंसि मिव्य | शाह्मण्डछीय सचिव 
गिरी जानता था। बाहटर मांकटम तथा मेने 
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भाखकी देशी रियारतोके राजाओं मसामझोंम वर्षतिक साथ-शाथ 
काम किया था। श्री आर ए० बस्करोरों भी गेश बुछ परिचय 
था। हरी कृष्ण गेनगने गेरी लंदन याबाको एक. कार्यसियुक्त 
आअधिकारीकी यात्राक रूपये ग्रहण किया और दोनों दरेंके सभी प्रमुस् 
शाजनी तिक व्यक्तियोँस मेरे मिल्नेका का्य्रग निर्धारित कर लिया | 
नेताओंसे मेरी अहुत ही रोचक वाताएँं हुई। प्रधानमन्बी नेहरू गेरी 
यात्राके सम्बन्धमें रार्ड साउप्ट्रेग्नकों पहलेंसे ही लिख रखा था । 
उन्होंने मुझे निजी तीरपर अपने तथा छपनी पत्नीके साथ भोजन करनेके 
लिए आमन्ध्रित किया | हम छोगींकी बारताका गुर्य विपय कश्मीर था । 
हस छोग इस बातपर विंसार करते रहे कि सुरक्षा परियदर्स कंश्सीरवे: 
मसाले क्या किया जाय क्योंकि उस समय आहमको सिपोटपर घिनार 
विमर्श चल रहा था। गेंगे पति प्रत्मी-दोगीकी भसारतके कल्याण तथा 
उसवी सुनामी सच्ची दिल्लस्पी देखी। लेडी माउण्टंबंट्मकों भारी 
म्पूर्ण गतिबिंधि और समूचे देशम होनेंबाले कार्योक्री बहुत अण्छी जाग- 
कारों है । समय समभपर भारतकों यावा करनेके कारण भारतीय भामकोर्स 
जन्दं ऐसी घन्तहए्ट प्राप्त हों गयी है जो फस लोगीके पारा होगी । मे 
इसे बहुत ही साभाग्यकी बात समझा कि भारत पास ऐसे दो अब 
मिन्न भोज& हैं | 
निश्ययाश्मिका बुद्धि, विधारोंकी हृदता, राथनीतिक उद्दश्यी्क रा 

स्पह हृष्टि ऑर उन उद्देश्योकी सिद्धि लिए अहूट उत्साइ--हन गुर्णो्क 
छिए में सदारों श्री कृष्ण मेमनका प्रशंसक रहा हूँ | सुशे यह भी भादश है 
कि उनके भीतर अपकर्षकारक तत्व भी मौजूद हैं। ऐसे कोग खाराकर 
आरतके झूढ़ नागर सेवा ( सिविल्तनिस ) में पाये जाते हैं | गे वह भी 
जानता हूँ कि 'मुखोंकों प्रसक्षताएूर्थक बर्दश्ति न कर पानेकी उनको छझस्त- 
भर्भता के कारण, जिसके लिए ये काफी बदनाम ईं, उसकी जगेक शत्रु बने 
गये ई किन्तु भुझे यह नहीं मांल्म था कि उच्चायुक्तके झुपमे उन्हें लुंदनरों 
कितने प्रकारक कार्य करने पड़ते थे | छंदनम रहनेबाले मारतीयोंगी कब्याण- 
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के लिए ये छात्राबास, कब तथा जन्य कई प्रकारकी संस्थाएँ चलाते थे | 
उन्होंने इणिधिपा लीगरी भी अपना राग्बन्ध बनाये रखा था | इण्डिया छीग 
बिटिश राजनीतिन नेताओंका वह संघटन है जिसकी खापना उन्‍होंने 
भ्श्मर्म सक्रिय राजनीतिशका जीमन बितासेके समय की थी । भेंने यह 
भी देखा के अपने सामान्य कुय्यीतिक कार्योक्रे अतिरिक्त वे भारतकी नयी 
पीदीर---सद्यतर अध्यपनरक लिए भारततसे ब्रिवेन आनेवाले बहुसंख्यक्र 
भारतीय युवी एवं सुबतियोंमें खायी रचि रखते है । इन छात्रोंकि साथ 
उनके सम्बन्ध बहुत ही मेत्रीपूर्ण और छनीपचारिक थे | ब्रिटेन अपने 
निबासकी अव्पकाछओ ही में कमसे कभ बारह बार उनके साथ किसी न॑ 
किसी संस्था्म आवध्य गया | मैंने सर्वश्र उच्चायुक्तकों छात्रोंके साथ मुक्त 
रुपसे मिला-जुदओों ऐसा । मे छात्रोंके बीच ऐसा शनुभव करते थे गानों 
मे थी उनांगंसे एक छात्र हैं। 

मे बर्षक जन्ततक भारत आ गया | यूरोप छ सहाह रहकर सुझे 
दो बातेका विश्वास दो गया । एक तो यह कि यूरोगीय राष्ट्र अपनी ही 
शणजनीरिक तथा आधिक परेशानियेर्भ बुरी तरह उल्ही रहनेके कारण 
सुदृरपूर्त भग्बन्धी जमेरिकी कारएाईपर कोई तास्विक प्रभाव डाहनेमें 
शार्थ थे हो सकेंगे । इसके फलस्वरूप सुदृरपूर्वकता तवाव कम ने होगा 
आर वह उस धमयतक जारी रखेगा जबतक अमेरिका ध्व कोई दूसरी 
नीति अगीगर्म छानेका निश्चय ने कर के । दूसरी यह कि फ्रांस यद्यपि 
हिस्ब-चीनमे चल रहे एणित थुद्धाकों समाप्त करनेके छिए उत्सुक है 
फिर भी उसे अग्ेरिका ऐसा करने थ देगा और इसके अनिवार्य परिणास- 
के रूपये समय बीतनेके साथ-साथ फ्रांसका सामाजिक और आर्थिक संकट 
गहश होता जायगा | इसके असछाया मुझे इस बातका भी हृढ़ विश्वास 
हो गया कि भारत अबतक शीतथुद्धम किसी भी प्रकारसे शामिल ने होने 
ओर उससे तटस रहनेकी जो नीति अपनाता आ रहा है उसके 
अतिरिक्त किसी भी दूसरी नीतिका अपनाना उसके लिए आत्महत्याक 
समान होगा, क्योंकि शीतयुद्धकी प्रशति, चाहे वह मूलतः जहाँसे भी 
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शुरू हआ हो, अमेरिफाकी जवशरसवादी गीतिसे ही निर्भाग्ति होती हे 
ओर आभरिका झपने मित्रशाह्क दिलों शोर स्वार्थवित ख्यार नहीं वःस्ता । 

हिम्दथीसम युद्ध जारी सलनके लिए फ्रांसपर जिस प्रकार दवाव 
डाझ रहा था उसते मुझे यह बात बिलवुछ स्पष्ट ही गयी थी | 

भारत पहुँचोपर गेहरुजीन भुझल कहा कि भें तुरुत चीन 
वापस ऋज्य जाऊँ आर कोरियाई वार्ताकों सम्तोषजनक परिणामपर 
पहुँचानेके लिए. अन्तित्म प्रयत्न करें। । नेहरुूजीकों यह सी इच्छा 
था कि में पीर्किंग रवाना होनेके पूर्व रंगूसमें बर्माओ्ले प्रधागमन्गी 
श्री थाकिन गूस भी भिरू दू। नवम्परभ दिल्‍ली आनेपर श्री थाकिम 
यूने निजी तीरपर मुझसे चीन छीर बर्भाके सम्बस्धीपर विचार- 
बिम्श किया था शोर बर्मा जानें॥ रामय उन्हेंगे नेहरूजीस वहा 
था कि वे मुझे दो था तीग दिनेंकि लिए बर्मा भेज दें. मिमसे 
उनके गब्बरिमण्लवे विभिन्न शदस्योके साथ इस सम्बन्ध में विसार- 
बविभश कर सकू | 

मेरी बर्मा-यात्रा बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। बर्मा्क परवान मनी 
सम्तरवभाषक पुरुष हैं | उनका बहुत-सा रामय बन्‍्दना आर उपयासमे 
बीतता है। उन्दीनि गेश बहुत ही हार्दिक स्वागत क्रिया। उन्होंने 
मन्जिमण्डह के सदस्णंकी साथ मुझे भोजमके लिए आमन्ध्रित किया । 
इस जावसरपर दम छोगोंने चीन ओर बर्माके राम्बन्धोपर बुछ 
बिस्ताररों बिचारधिसर्श किया। सुख्यतः दो प्रद्ध ऐसे थे जिमपर दर्मी 
परकारकों गश्मीर चिन्ता थी। पहला प्रश्न तो बरममिं कोमितांग छाग्रेमार 
सैनिकाकी स्थितिसें सम्बन्ध रखता था। बर्मी सरकारकों इस बात- 
की आशंका थी कि युव्ञान स्थित कम्युनिस्ट सेनाएँ इन छान सेनिकोवित 
पीछा करती हुई सीमा पाश्कर बर्शार्थ मुस् जा सकती हैँ | दूशश' शा 
बर्मा और चीनकी अनिर्णीत ओर अनिश्चित सीमा-रखाका था | पहले 
प्रक्षपर भेने एकाथिक आए नेहरूजीक कहनेपर लीनी अधिकार्रियोंसि 
सिल्तार-बिसर्श किया था। भेते इस सम्ब्धर्म श्री चाऊ एनलाईसे जब 
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कभी भी विधार-विभर्श किया तो अन्होंने भुझे इस बातका गण्भीरता- 
पूर्वक निधधास दिलाया कि जबतक बर्मी राश्कार कोमिंतांगकी उद्धत 
शीगिरमार्कि बिगझ पर्याप्त फारसवाई बरती रहेगी पीकिंग कोई ऐसा कदम 
गे छठायेगा जिससे बर्माकों परशानी हो। दूसरे प्रश्षकी मैंने कभी नहीं 
जठावा था । कारण इसके लिए मुझसे पहलछेसे कुछ कहा नहीं गया था | 
बर्मी शाश्कारके जननिकारीगण मुझसे यह जानना चाहते थे कि दक्षिण- 
पूर्वी एशिया सम्बन्धर्म चीनकी स्थितिके प्रति सरी सामाम्य घारणा 
क्या है । मे विशेष रूपसे याह भी जानभा चाहते थे कि कया मेरे झ्याल्‍से 
पीग अनिश्चित सीमा-शेशाके प्रश्षकों उसी रुप मे उठायेगा जिस रुपगे 
जीत कोमितांग ररक्ारने अपने विभिन्न अनियमित कार्योसे इसे 
जदानेका प्रथण किया था। पहले प्रदपर तो गेने सुक्त रुपसे बिचार- 
विमर्श क्रिया, किस्तु यूसरे पशक्षकी सम्बन्ध्श कहा कि यदि हमारे प्रधान 
मन्‍्मी मुझे अधिकार प्रदान करें तो थी इस प्रक्षपर चीनी सरकारक साथ 
अनीपनारिक हंगसे विचार -विभर्श करनेको प्रस्तुत हैँ । 

दूरारे दिन परराह मस्चीने मे एक दावयत दी जो रातमें बहुत देर- 
तक शढती रही | बर्भाकी छोग बहुत ही मिल्नसार होते ६ | वे हमेशा 
प्रसक्ष रहते मै । अममें विनोदकी एक सहजात ओर संक्राणशीछ प्रवृत्ति 


हैती है | पदापि शेर विमान प्रातःकाल ही रवाना होनेकों था और इस- 
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लिए गुक कुछ विश्वाग कर देनेकी बड़ी आवश्यकता थी, फिर भी वे मेरा 
साथ नहीं छोड़ना वाहते थे ओर रात दो बमेतक बातें करते और मनौ- 
रंबक कहा निर्यों सुगाएं रहे | उनका यह कहना था कि रात सादे ग्यारहतक' ' 
ती थीगी राजदूत भी दावतम उपस्थित रहे, इसलिए उनकी उपसितियं 
जसें शीपबारिक औीर सुर्ंयत बने रहना पढ़ा, अतः असली पार्री तो 
उनके जानेके बाद ही झुरू हुई | जो भी हो, बातावरणका परिवर्तन बहुत 
ही ध्यान देगे योग्य था) बर्सी अधिकारियोंसे मिहकर मेने शत॒ुभव किया 
कि दीनयी साय प्रमतिसे बर्मी छोग काफी घबड़-से गये हैं| अपने 
इंशायी बीधाय सह हुए। एक विंधा।इकाय कायुनिरत शाजकी अभ्युत्यानसे 


श्ट नीन--केरक और शाज 
दे कापी परेशानीका अनुभव हो रहा है । 

अटारह गह्दीने पूर्व जब भें बर्मा गया था तबसे छाबकी स्थितिमे 
आशातीत सुधार हो चलढछ्ा था । क बूबी व्यक्तित्वने, उन सभी कठिना- 
इयोंपर विजय प्राप्त कर ढी थी जो पहले बिलकुल शामिभूत कर देनेवारी 
प्रतीत होती थीं। बरगांके पुरोहितवर्गकों सुधारकर नियन्त्रण्म छा दिया 
गया था। भसरकारने करेन बिद्रोहका भी सफरु्तासे रामना किया था | 
वे सारे आन्तरिक गतभेद, जिनके कार्ण शासकीय दुछ कमजोर हो 
गया था, बहुत दृदतक दूर कर दिये गये थे | बर्माकी आान्तरिक स्थिति- 
का सुहद होगा और भारतके शाथ उसका निकट तथा दृढ़ गैच्ीका 
सम्बन्ध स्थापित ऐोना--ये दो ऐसे तथ्प हे जिन्हें बहुत कम छोग पहलेसे 
समझते थे। ६९४७ मे पूर्व ब्रिटेन यह सोचता था कि बर्माका दृष्टिकोण 
भारतक प्रति शंफालड जीर शजुतापूर्ण बना रहेगा । बर्माश्थित भेट्विमररो 
ओर वहाँ बसे हुए भारतीय व्यापारिक समाजके कारण भारतका 
इृष्टिकोणगी भर्माकी राष्ट्रीय शरकारकी प्रति मैत्रीपर्ण भहीं रह सकेगा, 
किस्तु ढोनों देशोंके प्रधान मन्त्रियोंकी बुद्धिमता जार दोनीं देशी सागने 
उपस्थित बहार समस्याओंकी उनको सूझबूहनी कारण बसा आर भारत- 
के बीच हृढ़ मेत्री तथा सगकझ्षदारीका साम्मन्ध स्थापित हो गया है। 
इसका दक्षिण एशियाओं स्थिग्ता छात्ेम बड़ा महत्व है । 

में परवरीक आरम्भ पीकिंग वापस चत्य गया। पीकिंग पहुँचने 
तत्काल बाद ही श्री चाऊ एन-ल्ाईने मेरा स्वागत किया। यूर पक्की 
स्थिति ये बड़ी दिल्यस्पी ले रहे थे। उन्होंने मुझसे प्िटेम और फ्रांशकी 
आर्थिक ओर शजनीतिक परिस्थितियोंके सम्बन्ध अनेक प्रश किये | समे 

मं बताया कि प्रिथ्मिकों ध्थितिम बहत बड़ा सुधार हुआ #। बहाँकी 

जगता दिन-दिन दिकतोंसे पार होती रही है । मझे ऐसा बतीत होता है 
हि। भिटेगग शार््िपृण दंगे शीश यथासम्भव कमसे कम तोक्ष-पोडसे एक 
से ही ग्रभामकारी सामाजिक क्रान्तिकी सृष्टि की है। यदि कोई शज्- 
नीति रिज्धास्त इस मान्यताके आधारपर खड़ा किया जायशा कि 
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व्वीनरय गेरे दौल्य कार्यकी समासि २१३९ 
ब्रिटिनम दिग-दिन भामाजिक अशान्ति बढ़ रही है तो इससे केबल गलत 
मिकर्ष ही निकटंगे | मुझे ऐशा छूगा कि श्री चाऊ एन-लाईकों मेरी इस 
बातो बढ़ा जआाद्यर्ग हुआ। शान्तिपूर्ण आन्तिकी सम्भावना स्वीक्षत 
भारक्सबादी रिद्धान्त्क विफद्ध जाती है, इसलिए स्वमायतः उनके जैसे 
ब्यक्तिक छिए, जिशकों गेरकभ्युनिस्ट देशोंके सम्बन्धमे प्रत्यक्ष जानकारी 
बहुत ही काम है, यह बात बिलछकुछ अविश्वसनीय है कि समस्याओंका 
समाजवादी समाधान कम्युनिस्ट क्रान्तिकि एक अच्छे बिकत्पर्क रूपमें 
प्रस्तुत किया जा सकता घ्वीनी सांस्द्वतिक प्रतिनिधिमण्डटका भारतमें 
बैग स्वागत हुआ था उससे श्री बाक एन-छाईकों बढ़ी प्रसक्षता हुई 
थी | उन्होंने भारतीय सदभावना मण्डरके शीप्र ही चीन आमेकी आशा 

कर की । 

दा भण्टेकी रानी और हार्दिक मुद्यकातक बाद गैंने श्री चार एन- 
ब्य्कों सूखित किया कि मेरी रास्कार तिब्बतके शाथ स्थापित सम्बन्धेकि 
गुमशियसनपर विलार-विमर्श करनेकों तैयार ६। विदा हेगेके पूर्व ही 
उन्होंने यह पद छेड़ दिया था आर इस बातका भी रॉकत कर दिया था 
कि नपारकफ साथ सीधा कूटमीतिक सम्बन्ध स्थापित करनेसे वे हमारी 
सेबाझीका स्वागत करेंगे । मैने उससे कह्या कि नेपाब्की स्थिति हुःछ 
लकशी हुई, अगिष्वित और अरपह-सी है, इसलिए इस भामले पर विधार 
करनेके पूर्व बुल समयतक प्रतीक्षा करना अच्छा होगा | औ चाऊ एन- 
लाईम इस सारी समस्थापर श्ीम ही मेरे साथ फिए विधार-बिमर्श 
करूका वलेन दिया । 

अप्रछक जअन्ततक भारतीय सदृभावनामण्डक पीकिंग पहुँच गया | 
इसका नेवृल शीमती विजयारूदगी पण्डित कर रही थीं | यह भारतके 
सांस्कृतिक जीवमका अच्छा प्रतिनिधित्व करता था। आनार्य भरेज्द्रदेव 
जोर पण्डित अ्मस्नाथ झा मारते शेक्षिक जीवन और पाप्डित्य का प्रति- 
मिघिल कर रहे थे | प्रतिगिधिमण्डलम वेशानिक, अर्थशासत्री, इंजीनिय२, 
पुणतस्वबेतता आदि सभी प्रकारके छोग थे। सभी अपने अपने क्षेत्रके 


रछ० चीम--कल और आज 
विशिष्ट प्रतिनिधि और डापनी उपलब्धियों के त्किः प्रख्यात व्यक्ति गे | मार- 
तीय शाहझीय दत्यका प्रतिनिधित्व सुश्री शान्ताशबव कर रही थीं। बेन्द्रेके 
झूपो प्रतिसिभिर्डेका एक प्रस्यात चिच्रकार भी शामिल था। धतिनिनि- 
भण्यछ जि रूप गंधव्ति हुआ था उससे बड़ी प्रशगता हुईं, क्योंकि में 
जागता था मि. औीमती पण्डित जास्तर्रा्ट्रीय क्षेत्र/ आपनी भद्ान्‌ प्रपिष्ठा 
आर अपने तोर-तरीकोर्के आकर्मणरों चीनी जगता पर बहुत ही अच्छा 
प्रभाव डारुगी, तथा प्रतिनिधिगण्डलर्क दूसों सदत्य डापनी विभिन्न 
प्रकारकी प्रतिभा भारतकी चीनी जनताके रामीप छाम्गेगे समर्थ होंगे। 
प्रतिनिधिमण्डडका वीमर्भ बड़े उत्साइसे स्वागत किया गया | 

भारतीय संदृभावनामण्डछके चीय शानेके जवसश्पर गने अ्गिक 
प्रारादर्भ शाधुनिक भारतीय कलाकी एक  प्रदर्शीका शायोजन कर रखा 
था जिराका उद्घाटन भी चाऊ एन-छाईने किया था। आधुनिक भारतीय 
कणाका नेविध्य और उसकी राशि तीनी जमताये लिए बड़ी ही प्रेर्णा- 
दायक और आकर्षक थी। प्रदर्शनीम प्रतिदिन बड़ी संज्याग छीग आया 
करते थे | प्रदर्शनीके उदघाटन अवशररर भाषण करते हुए शी चाझ 
एम-लाईमने चीन पर भारतीय कलापरम्पराके पड़नेवाले प्रभावक्री चर्चा 
की थी। इस समम्बन्धों उन्होंने तुझ हुआन को शुफाओंक गिश्चिखित्रोका' 
जदाएरण देत हुए कहा था कि ये सिशिचित्र बीन थीर मारते राहयोगके 
उल्होश्ठ उदाइण ४) सुश्री शान्तारावर्क गूत्यों तथा उगके कार अस्युत 
भारतनास्यम जोर भोहिनी अत्ताक्की सजीव व्याख्याकों भी बड़ी प्रशंसा 
हुईं थी | 

गुश कोरियाई शान्तिवाताकि प्रश्मकों पुन चढानेके लिए श्रीमती 
पण्डितकी उपस्थितिका छाम उठानेगे बड़ी प्रर्नता हई | प्रतितिधि- 
मण्डल चीन पहुँवमेफे पहले ही मेने श्री खा एन-काईरों कह रखा 
था कि कोरिया प्रम्भपर श्ीगती पण्छितरों विचार-विमर्श करणा उपयोगी 
होगा, क्योंकि वे राह्के संकटके धसयरी ने कीबछ बाशिगटम्म भारतकी 
राजदूत रह घुकी ६ बल्कि व्यक्तिगत रुपसे नेहरूजीसे अपने छातस्थ 


चीमगे भरे बीत कार्यकी शगाति २४१ 
विचार भी वक्त कर सकती हैं। इसकछिए मैंगे अपने निवासस्थानपश 
खार-सास आस्मीमजनोंकिं एक सीशित भोजका आयोजन किया । इस 
थोज लीनी गरकारकी जोरशे बीवल शर्वश्री चाऊ एन-छाई, चाडः 
हाम-फू, बाग चिया-काझ, और एक सुभाषिया तथा हमारी ओरससे 


छोगीने सुक्वन्दियोंकि प्रशमपर कुछ हृदतक बिश्वार-विभर्श किया, क्योंकि 
शुद्ध विशमक शध्तेग यह एन सबसे बड़ा शेड़ा बना हुआ था| भ्री 
साऊका यह जाए था कि. दोनों पक्षकी बन्दियोंकीं सामान्य नियमर्की 
अनुशार परानवित किया जाय | अमेरिका इसके विरद्ध था, इशलिए, मुझे 
भतिरेध दृश करनेका कोई उपाय गहीं दिखाई देता था, किन्तु फिश भी 
हैग जोगोीने तट रूपसे समसयाके परीक्षणकी सममावना पहली बार व्यक्त 
की | इस विधार-विमर्शते एक छाम यह अवच्य छुआ कि श्रीमती पण्डित- 
को इस गातका हृंढ़े विशास हे गया कि यदि किसी ऐसे उपयुक्त सूजका 
विकास नहीं किया जाता जिस यह प्रम भी शामिछ हो जाय तो 
आअन्ततोगला यु निराणबातां गछ़ हो राकती है | 

प्रधिविक्षिएड्डर्क पीकिंगसे रवाना होनेसे पूर्ण भीसाओं स्े-तुंशने 
उभ्नका स्वागत किया | श्रीगती पण्छितकी उससे बड़ी शी रोचक बार्ता 
हुई । वाताकी बाद श्रीमाओं से-मुंगने सुश्री शान्तारावका #ृत्य भी देखा । 
एश डावरार्पर भाश्तीय अतिभियोंओ स्थागतर्म वीमकी ओोरसे विशेष रूपसे 
अह्तुत एक शलकाभी जायोजन किया गया था। इस एत्की कार्मफ्मका 
परमोक्िर्ष सा समन दिखाई पड़ा जब कि सम्पूर्ण रज्मण शतदल 
कमरे परिएर्ण दो लठा और प्रतेक कमदमेंसे एक-एक नारी-मूर्ति 
कथा मध्यवर्ती कशल्याते नंर्तकी राजकुमारी आवपिर्मृत हुई | में यहीं 
का ममता वि शश बपकों शशिफात शार्तीय | 0 हा 
आुबनलाझ्जा। कापी की सर करुणा थाया अपन  जपए पु. 
आतिप। रा हों। वा उस मारता जी शामि। ७. बक ट; 
दागोकाी जिनादग है। जाता शा । थी आफ पत-काईने मुझे बताया कि 
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२४२ भीन-कर और आज 
इस सत्यकी रुपरेखा सत्य अकादसीको स्वय॑ उन्होंगे दी थी । 

पीकिंगर्म अपना कार्यक्रम शमास्त वरलेके बाद प्रतिनिधिग्रण्डछ शचू- 
रिया गया | बहाँ जाकर उसे स्वयं अपनी आंखोंगे यह देखनेका जवसर 
प्राप्त हुआ कि किस प्रकार श्री काओ काझ_ उस महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका सगाज- 
बादकी एक प्रयोगशात्य॥ रूपम संचारून कर रहे 2 | इसी झ्ेत्रके बारेस 
प्वीनविशेधी. प्रचासकोने गह उड़ा रखा था कि यह क्षेत्र रुसियोके अधीन 
है। मंचूरियासे प्रतिनिधिमण्डछ विशेष ट्रेनसे हुआई गदी परियोजना 
निशीक्षणक किए गया । इश परियोजनाकी अन्तर्गत बाढ़ नियन्त्रण और 
सिंवाईकी संयुक्त-योजगा शामिल है। नवचीम द्वारा कार्याम्वित की जाने 
बाली यह छापने उल्गकी पहली गोजना है। अं भी प्रतिनिधिमषण्ठलका 
स्वागत करनेके लिए शंघाई पहुँच गया था, क्योंकि मेंने गभरस प्रतिनिधि- 
मण्डछके पदार्पण करनेके अवसरपर एक फकल्य प्रदर्शीका आयोजन कर 
श्खा था जिसका उदघाटन श्रीमती सु यात-रोन करनेयाली थीं । श्रीमती 
शुन यात-सेन प्रधागमस्त्री नेहरूजीकी पुरानी मित्र 8। १९४८ मे मेरे 
तीन पहुँचने समयसे ही छमकी मुझपर कृपा रही है। ऋाम्तिके बाद 
भी दहमलोगीका बराबर शब्पक बना शहा यद्यपि में उर्का परेशान ने 
करनेकी इच्छारे शीपचारिक अवसरोपर ही उनसे ग्रिल्ा करता था | नब- 
सीन उनकी ख्िति मितानत छापवादस्वरूप थी। स्वभावतः के शी 
सुन यात-सेनको अनुयायिनी थीं। मे कम्युनिस्ट नहीं थीं। उनती मकानरी 
दीबाकूपए उनके दिवंगत पतिक अतिरिक्त और किसी व्यक्तिका चित्र 
भहीं था । वे एक सांस्कृतिक महिाका जीवन व्यतीत कर रही थीं। 
उनकी राखि अपेक्षाकृत जनकध्याणकारी कार्योंमे ही अधिक थी | बे 
एकास्मसाब और छगनसें अपनेको उस महाय्‌ संघटमकों अर्पित कर चुकी 
थीं जिसकी उन्होंने थथापना की. थी | इस संबंदनका नाम चीन-कल्याण 
समाज. ( ध्वाइना रिलीफ सोसाइटी ) था। अब इसे सरकारने अपने 
हाथम ले लिया ,था। यद्यपि वे चीनी जनवादी गणतम्त्के छू उपाध्यक्नी 
मेंसे थीं, तथापि ये सामान्यतः शंघाईमें ही रहकर अपनी विभिन्न संस्थाओं-. 


चीनगें मेरे दौत्य कार्यकी माप २७३ 
का मिरीश्षण करती रहती थीं। पहली अक्तूबर जैसे केबल महत्त्वके 
सामाजिक अवरारोपर ही वे पीकिंग था जाया करती थीं | 

श्रीगती मुग-थात शोनने-अपने निजी बंगछेगें हम छोगोंका स्वागत 
किया | बंगले प्रतिनिभिमण्डछकी राभी सदस्य उपस्ित थे, इरालिए वे 
कुछ णीपचारिक ढंगसे व्यवहार कर रही थीं और चीनी ही बोलती 
थीं। उनको बातोंका एक दुभाषिया अनुवाद करता जाता था। श्रीमती 
पश्डितकों उनका चीनी भापामें बोलना कुछ अजीब ओर कृत्रिमन्सा गालूम 
पढ़ा, बर्योकि झम्में मालूम था कि श्रीमती सुन यात-सीनका अंग्रेजी भाषा- 
पर बहुत अच्छा अधिकार है। वस्तुतः श्रीसती सुन यात-सेनकी अंग्रेजी 
उनके हुगाषियेकी अंग्रेजीसे कहीं अच्छी थी, किन्त चीन शोपलारिक 
अवसरीपर हुभापियेके साध्यमसे ही बातचीत फकरनेके गियमका बड़ी 
कशाईसे पाकम किया जाता है यशथ्थप्रि आपसी व्यवहार इस नियमका 
दादन महीं किया जाता। स्वयं श्रीगती सुन जब हमलोगको विदा 
ऐने बाहर आयी तो उन्होंगे मिज्री तोरपर मुझसे अंग्रेजीम ही बातजीत 
की किना सार्मअ्षनिक रूपकी तो उन्हें बनाये ही रखना था । 

दूगरे दिग श्रीमती सुनने प्रदर्शीका उद्वाटन करते हुए भारतकी 
सम्धस्धर्म बहुत ही उदारतापृर्ण विचार व्यक्त किये। दो दिनों बाद मेने 
प्रतिनिधिगष्ठ कमी सम्णाभर्भ एक भोज दिया। इसमे श्रीमती सुन, भी 
शैम थी तथा मगरकी कंग्युनिस्ट पार्टीकी नेता ओर सरकारी अधिकारी 
शामिक्ष थे। आत्तिके बादसे श्रीमती सुम कभी भी किसी सार्वजमिक 
भोजमे शामिल नहीं हुई थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि जब वे भारतके 
सम्मागर्म अवर्शगीका उद्धादन करभगेके लिए आयी तो एक सिन्नके रूपसें 
मेरे प्रति शॉजन्य दिखलानैके किए. उनका -भोजमें शामिल होना भी 
आबश्यक था। भोंजके बाद सश्री शाम्ताराबका सत्य हुआ | श्रीमती 
सुन तथा जमरऊ चैन थी दीनोगे एलका वर्ड प्रशंसा की | भीमती 
 अनको भारतीय गमका कुछ शान भी था| ने बर्लिगरम श्री उदयशंकरका , 

श्त्र देख चुकी थीं | ै 


श्द्ड चीन-कलछ जोर आज 

जनरल चेन यी कई गानोंगे विशेष प्रकारके व्यक्ति थे। थे 
देखनेगे ४० पार कर रहे थे। उनका शारीर सुसंघध्ति ओर व्यक्तित्व 
सुन्दर था | उनकी आँखोंगिे एक चमक थी जीर उनकी चालछ-ढाल 
बड़ी आकर्षक थी । उनको सैनिक शक्तिकी कहानियों चीनके घर-परमे 
प्रखत्ति थीं। उन्होंने तथा चीनके एकाक्ष अजगर छीउ पो-वीने सिर्कर 
सधथ्य चीनमें व्याक्षकाई-होककी समृची सैनिक शक्तिको ऊद्ध्यस्त कर 
दिया था और सचाझ्ाकी बड़ी छढड़ाईमें विजय प्राप्त की थी। वें 
शान्तुक से छेकर फ़ु्क्रिनतक शमृचे पूर्वी चीमके सेनिक प्रशासक थे | 
उन्हें शंधाईक मेयरकी नागरिक प्रशासकीय उपाधि भी प्राप्त थी । बात- 
बीतरों पता खलता था कि उनकी जानकार्शर बहुत ही झेंचे दर्जेकी है | 
वे भ्िना किसी ग्रकारकी हटवादिताओ अनेक राजनीतिक समस्पाओंपर 
बड़े बुद्धिगतापूर्ण ढंगले बिचारबिमर्श करते थे। किम्तु उनकी जिस 
विशेषतास में राबरों अधिक प्रभावित हुआ नह काव्य, संगीत और सत्य 
सनकी रुचि थी | वे सुश्री शान्तारावक सत्य तथा उरा मुल्क वाद्ययस्त्रोंकी 
संगीतकों ने कैब समझते और उसकी शराहना करते जाते थे बल्कि 
उसकी कलाकी बारी कियोंपर भी विचारविसर्श करते थे। सैेनिकके रूपी 
तो उनकी सपलब्धि बेजोड़ थी ही, एक कविके रूपये भी क्षमकी कुछ 
प्रसिन्षि थी | इस प्रकार श्री सेन यीरक व्यक्तित्वन शुरे चीमकी प्राप्तीम 
संस्कृति ओर नवशुगकी गतिमसाका विशिष्ट राम्मिशण दिसताई देता था | 

श्री ब्रेन यीने भी हम छोगेकि ध्यागतर्मे शत्य और संगीतके कार्यक्रा- 
की व्यवस्था की थी। हम छोर्गोके सामने श्री मी छान-फाछ द्वार बीड् 
कथाबसतुओी आधारपर रचित एक विशेष प्रकाशक गीतिनाश्यका कार्य- 
क्रम प्रसुत किया गया । प्रतिनिभिमण्दछने मनशरक्षी लनेक सार्वजनिक 
संस्थाओंका भी मिरीक्षण किया । उसे नवचीनकी ओशद्रोगिक प्रग्तिका 
परिचय करानेके लिए छुछ कारखाने भी दिखाये गये। अंघाईसे 
प्रतिनिधिमण्डछ हानचाऊ गया और वहाँसे. अपनी बापशी यात्रा 
में बह कैण्डम पहुँचा। इस सदृभावनामण्डकूकों आशातीत सफलता 


चीन मेरे दीत्य कार्यकी समाप्ति श्डषद्‌ 
ग्राम हुई | इसमें सम्देश नहीं कि इसा सफलताका बहुत बड़ा श्रेय श्रीमती 
पण्डितके व्वक्तित्म ओर आकर्षणकों है। उनकी मैत्री-भावनासे चोगी 
जनता उनके पीकिंग पहुँचनेके पहले दिनसे ही प्रभावित होगे छगी थी । 
प्रधाममम्नी नेंहरुूजीने मुझे प्रतिनिधिमण्डछके भारत वापस चडे 
आनेपर पीकिंगमें अपना पदत्याग कर देनेकी अनुमति प्रदान कर दी थी | 
अन्तिम गहीनेगें मुछझाकातें और दावतोंका दौर पूर्वबत्‌ चलता रहा, 
किन्तु मुशे स्वभावतः तिब्बतकी समस्थाका समाधान ग्रास करनेकी विशेष 
लिग्ता थी। मैं कोरियाई युद्ध-बन्दियोंकी समस्याकी सम्बन्धर्म भी कुछ 
कर पानेके लिए प्रयत्नशीर था, क्योंकि पानमुनजानमें चढनेवाली युद्ध- 
विरामवार्ताक शस्तेगं सबसे बड़ा रोड़ यही समस्या थी। श्रीमती पण्डित- 
के चीनसे विदा होनके तुश्न्त बाद ही मुझे प्रधान मम्बीका एक व्यक्ति- 
गत सन्देश प्राप्त हुआ | इस सम्देशमें कुछ ऐसे प्रस्ताव दिये गये थे जो 
आशाजनक थीर उत्साहवर्द्धक प्रतीत होते थे | संक्षेप्म इस प्रस्तावोंका' 
यह आाशव था कि कोरियाई युद्ध-बन्दियोंकी देखभालकी लिए एक तटखथ 
आयोग संत्रटित कर दिया जाय। उत्तर कोरिया तथा उसके भमित्रशाष्ट्रीके 
प्रतिनिधियोंकीं अन्दियोंस स्वतस्वतापूर्वक मुलाकात करनेका अवसर दिया 
जाय जियसे थे आयोगकों अपेक्षित स्पष्टीकरण दे सके । इन प्रस्तावीपर 
क्षण मेनन तथा ब्रिटेननी अधिकारियोंके बीच विचार-विमर्श हो चुका 
था, येंग्रपि इन्हें उपस्थित करनेका उत्तरदायित्व पूरी तरहसे हम लोगोपर 
ही था। मेरे चीगये विदा होनेकी निर्धारित तिथिसे दो दिन पूर्व श्रीचाऊ 
एन-लाईने मुझे अपने मिवासस्थानपर एक निजी भीजके लिए. आमन्ज्रित 
किया । भीजकी समय उन्होंने शेरे साथ इन प्रस्तावोपर विस्तारते बिचार- 
विमर्श किया | मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि चीनको ये प्रस्ताव सिद्धान्त 
स्वीकार्य होंगे, फिए भी स्पष्टीकरणकी अवधिके समय युद्धबन्दियोंकरि मियल्‍्रण 
सथा उनसे माझ्माला। करने गे तरीएी आदिपर बहुत ही छानवीनके साथ 
बार्ता कामका जावध्पवावा होंगसी। हट मिक्ाकर प्रस्तावके सम्पन्धर्म 
उनकी परतितिया सत्तोपश्यक थी । भरें पारा यह विश्वॉौस करनेका पूरा 





२७६ चीन--कल और झाज 
आधार हो गया कि ये प्रस्ताव सफर होंगे। अन्ततोगत्वा हुआ भी यही, 
यत्मपि इसमें छ गहीनेकी कड़ी सादेवाजी हुई 

विब्बतकी रामस्या जापेक्षाकृत राइट थी | श्री चाठा एन-रंई पिव्बतमें 
हमारे व्यापाश्कि जार सांस्कृतिक स्वार्थोकी बेधता स्वीकार करते थे। 
उन्होंने यह सुझाव दिया कि लारास्थित शजनीतिक अभिकश्णको, 
जिराकी बेधता संदिग्व है, भारतीय गद्दावाणिज्यदूतके दृताबासके रूपमें 
बदक दिया जाय और इसके बदले इसी प्रकाश्का एक चीनी वाणिज्य 
दताबास भी बलईये खोल दिया जाय । मुझे उनका सुझाव स्वीकार 
करनेका अधिकार मिक्क चुका था। जदँतिक हमारी तिब्बतस्थित शब्य 
संस्थाओं, पदों आदिका सम्बन्ध था, उनमेसे तारकों ढाइनां, यातुझ, स्थित 
सनिक शभ्षक्त इक आदिकों समयरों शीर-बीरें समास कर दिया गया 
और व्यापारिक तथा अन्य अधीमश जमिकरणोदो वाणिज्य दृताबाणके 
सामास्य रम्बस्धोके ढोंविये अन्तर्गत छा दिया गया | इन खिप्रयोपए बंथा- 
चसर अगुकूछ परिस्थिति आनेपर विवार कश्नंफका निश्चय किया गया । 
शाम हमाएं पतिमिधित्वकी मुख्य रामध्या इस एकार सम्तीपजनमक ढंगरे 
हल हो गयी। मुह चीनसे बिंदा होते समय इस बातकी प्रसक्षता हुईं 
कि अब चीन ओर भारतकी बी कोई मुख्य समस्या नहीं रह गयी है । 

आप पूछेंगे मये चीनके सम्बन्धर्म मेरी रामान्य धारणा क्या है ! मैंने 
पीकिंगम खीनको कैखीय जनबवादी सरकारक प्रग्ुख नेताओंकी निकट 
सम्पकर्म दो वर्षसे भी अधिक समय घ्यतीत किया था। में नानकिंगम भी 
उस समय रह चुका था जब कोमितांग सरकार शझक्तिशादी थी। ममने 
उसके दुःखद विघथ्म और जआन्ततोगरा पतन भी द्थ्य देखें थे | गेगे 
पाँच महीनेका ऐसा कठिन सभथ भी काटा था जिस रामय चीममे भेरी 
आधिकारिक स्थितिकों कोई मान्यता प्रात न थी। यह ठीक है कि 
पॉच भहदीीमेके इस समवसे जीनमें मुझे एक नये समाजको विकसित होते 
'दंसनेका अवशश मिला । इस अत्पकालम ही जिस माटकीयतासे पुराने 
युगका अन्त और नये युगका आर9्म हुआ उसका अनुभव सचसुच 


चीनमे मेरे दौत्य कार्यकी रामापधि ' २४७ 
बहुत ही रोचक है। इसी समय एक ओर कोमिंतांग जैसे महान्‌ 
आन्दोण्यत जी आादाए को जा सकती थी उनका हुःखद अत्त हो रहा 
था जिसमें अनिवार्य फलस्वरूप चतुर्दिक अव्यवस्था पोल गयी थी, कितने 
ही गर्दित विश्वाशघातों और कितने ही य्यक्तियोंकिी बिपा दर्ण अवसानकी 
हश्य देखनेकी मिल्रे। दूसरी ओर एक नये थुगका उत्साहपूर्ण समारम्भ 
हो रहा था। मनप्रभातक रूपी इसका आभिनमन्दन किया जा शहां था । 
इसके पीछे ने जाने कितनी मगहत्वाकांक्षाएँ थीं---कितनी महान आशाएँ 
थीं | इसके प्रति रार्बत्र आशावा दिता व्याप्त थी 

में? मस्तिष्कर्म नगे चीनके रग्बन्धर्म तीम घारणाएँ बहुत ही स्पष्ट 
रूपये विद्यागान हैं। पहली धारणा तो यह है कि मबचीन असंदिग्ध 
रूपये एशियाओ पुनञांगरणकी खश्स परिणतिसे सम्पन्ध रखनेयाली एक 
गहाम घटना ६ । नवथीगकी कभ्युनिस्ट स्ान्तिकों लेकर जो बियाद खड़ा 
किया जाता है, उसके फलरवरूप संसार और मुख्यतः यूरोपको जनता 
शरा आाधाश्भृत तथ्यकी झेक्षा कर जाती है। एशियाका यह पुनर्जागश्ण 
कोमितांगगे ही झार्म हुआ था | छापने आशिक उत्कर्षके दिगोंरें 
बिगत दी गधाशुद्ञोके बीचके काल्‍में, इससे एशियाई जमताकी मशस 
अग्रगाभी आग्दोल्गका प्रतिनिधित्व किया था। एशियाई जागरतिंको 
अग्रिम प॑क्तिगे शाप्टरवादी मीनके ध्युत्त दनेका कारण वीवक यही नहीं था 
कि कोमितांग सशकार प्रशवार, राजनीतिक एवं सेनिक दुर्बध्ताक 
शिकार हो गयी थी ओर ऐकान्तिक झपसे अगेरिकापर निर्भर करने छगी 
थी, इशका काशण यहू भी था कि उसने एशियाकी नयी चेतनाका 
प्रतिनिधित्व करना छोड़ दिया था। खीगके कम्युनिस्ट नेताओंकों बदि 
पड़ोशी राषट्रीकी ओक्षाकृंत जाबिक सहामुभूति प्राप्त हुई तो इसका कारण 
उनका कम्युनिज्म नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है. कि वे एशियाई 
जनताओी बिवारोंमे जी गया परिवर्तन आया था, एसे अर मम चम्सपे 
थे और शुझ्से ही पाश्रात्य राठी तथा अमेरिकास सम्बन्ध रखनबाली 
शशिवाई' सोझयाओ्ोव्री गहरी समझ-बूझका परिचय देने के थे । 
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बूसरी बात यह है कि चीनको नयी सश्कार सुझे चीनमें एक सुदृद 
कैम्द्रीय सरकार कायम करनेकी दिशागें अग्ररार उस शो वर्ष पुरानी 
प्रगतिकी परिशाति प्रतीत होती है जिशका सूजपात गांचूयुगके उत्तराद्ग रों 
ही चीनके महान शाराकाोने कर दिया था। कोमितांगन भी इस प्रगति- 
को कुछ हृदतक शागे बढ़ाया था और एक ऐसी शरकारकी स्थापना 
को थी जो चीनके अधिकांश भू-शागपर अपना प्रमुत् काम कर सकी 
थी | बाहरी परिश्थितियों, जापानके हस्तक्षेप, बढ़े राष्ट्रोफे हष्टिकोण, चीन- 
के एजीपति वर्गका, ओ राजनीतिक क्षेत्र भी बड़ा अधिकार रखने ढगा 
था, पश्िमक एंजीपतिययी साथ गठबन्बग तथा बहिय्॑ती श्षेत्रोंग स्थानीय 
युक्षमेताओंकी शक्तिके कारण कीमितांग शरकारका स्वाभाविक बिकास 
सुड़' हो गया। काशुनिस्टोकी उत्कर्षफे साथ चीनके इतिहाशर्म पहली 
बार एक सुहढ़, रंंथुक्त कैद्रीय सरकार अध्तितर्स आगमी ४ जिसका 
साइबेरियाकी सीमाशे छेकर हिन्दवीनतक और प्रशानत गद्दासागर- 
से छेकश पामीर्ाक प्राचीम दिवी साम्राज्य'की समृने श्षेवपर एक कण 
जाधिपत्प स्थापित है। यह ठीक है कि साम्राज्यशाहीक पुराने दिखेंगे, 
हंग, ताछ, , युआग, सिछ, और मांसुओींके समयगें सूचना चीन एक 
साम्राज्यके अन्तर्गत एक कैखीय रम्कारकी अधीन संयुक्त था, किन्तु यह 
सास्कार दिवपुत्र!' सम्रादके रहम्पय असख्तिल्वपर निर्भर करती थी और 
सम्राद देशी जादेशेसि अपने भद्दात राज्याध्यक्षेके भाष्यमसे शासग करता 
था | वह राग्कार आजके यर्वव्यात इस केन्द्रीय जनवादी सरकारसे सर्वथा 
मिक्ष थी जो रलों, इवाई यातायात, डाक, तार, बैतारके तार आदि 
वार्ताबिदूनके सभी आधुनिक साधनोंसे सुराज दे और इस सब्रणें ऊपर 
जिसके पास एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना और एफ ऐसा दीक्षित, सुश्ि- 
क्षित घोर अनुशासित दल भौजूद है जिसकी शाखाएँ सारे देशगें फैली 
हुई हैं। घीनका यह कैन्द्रीकरण चाहे अच्छा हो या गुर, किस्ु यह एक 
बहुत ही महत्वका तथ्य है, क्योंकि इसने परस्पर अरशापृक्त और एक 
बिखरे हुए जन-समृहकों एक ऐसे संगुक्त राष्रफे रूपमें बदछ दिया है जो 
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चीमके अपार राधनोंको संघटित करने ओर उपयोगयें छामेमें रामर्थ है। 
इस प्रकियासे त्रीन आज राचमुच एक 'गहान्‌ शक्ति! बने गया है 
जिसका कि वह बशबर दावा करता रहा है | 

एऐबटने अपने यूरोपका प्रसार ( एव्शपेंसन आब यूरोप ) नामक 
अन्थग लिखा है कि इतिहारामें किसी शुगकों स्मरणीय बना देनेबाली 
विभिन्न घटनाओं कोई भी घटना इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं होती जितनी 
किसी एक श्डकी विश्वके गण्यमान्य शट्टरोकी समानता आ जाने या उनसे 
ग्रभुत्वग बढ़ जानेकी घना होती है। पहले दीकालतक अनिवार्य रुपसे 
घथ्मायक्रका विक्रास होता रखता है। तदनन्तर किसी असाधारण परि- 
स्थित्ििगों लपन्न हो जागेगे अथवा किसी विशिष्ट व्यक्तिको महत्वाकांशा या 
योग्यता कारण उरी एक नयी गति था जाती है। अन्त घटना- 
लफ्का पर्रययाम किसी बड़ी उथल-पुथक या बढ़े पेमानेपर शख्रबलके 
निर्णायक प्रयोग. होता है जिसके फलस्वरूप शक्ति, धन आर रकका' 
भारी जपब्यप होता है। इस प्रकार विश्वके शहरी एक नवागत और 
गधोत्वित राष्ट्र शक्तिपृबंक अपना स्थान बना लेता है। फिर इन नयी परि- 
स्थितियोंगे शनन्‍्य राप्टेका आपेक्षिक दास हो जाता है. और उन्हें अपनेको 
इसके असुरूप बगासा पढ़ता हे। इतिहास घठनाचकका यही अभिवार्स- 
कम बाखार उपस्थित होता रहता है। यही विश्वके राजनीतिक रंगमंचपर 
होमेवाले झमिमयकी अगति शीर वेशिष्यका मुख्य अभिप्राय है।! 
शीन एव भहान्‌ शक्ति बन गया है और आग्रह कर रहा है कि उसे 
इसी रूपमे स्वीकार किया जाय । अन्य शाहरोंग्रे लिए विश्वकी 
राजनीतिगें किसी ऐसे नये राहुके आगमनको मान्यता देना और उसके 
फरुय्यरूप अत्यक्ष होनेवारी नयी स्थितिर्क अनुरूप अपनेको बना छेना 
आसाम नहीं होता । सुदृश्पूर्वका संघर्ष इसीका परिणाम है। नये चीनके 
जीवमके प्रत्येक आंगमें यही संघर्ष अतिफलित हो रहा है। नये चीन 
जो कुछ भी अच्छा था बुरा हो रहा है उसकी एक गुण्य प्रेश्क- 
शक्ति संघर्षकी यही भावसा है। नवचीमके गाक्तिप्रदर्शन, उसकी 


१५० ब्ीन--कर ओर आज 
पंधरषशीकता, जो कोई भी उसके अधिकारोंकों गाननेसे इनकार करता है 
उसको रुलकारनेकी उसकी प्रव्नत्ति; शतगा ही नहीं, आज चीनी जनता 
जे उत्साह दिखायी पड़ रश है, जगताकी अपार शक्ति सर्वत्र मुक्त होकर 
जिस रूपये स्वगांताक कार्यों छगी हुई है, ने फरैसछ सत्ता बढ्कि औद्यो- 
गिक तथा आन्य प्रकारकी महत्ताएें भी दूसरे बड़े राष्ट्रीकी रागकश्षता प्राप्त 
करनेका उसमें आज जो अह्ूयथ संकल्प जगा हुआ है--इस राबके पीछे 
यही प्रश्नच्ति काम बार रही है| 
नवचीनकी जिय तीशरी बिश्लेपताने मुझे प्रभावित किया है बह 

उसकी अपने जीवग और संद्कृतिका नेसन्‍्तर्थ बनाये रखनेकी अमिवपरा 
है, सद्यपि नये विचार गेता जिम वस्तुओंकों सामन्‍्ती जीर प्रतिक्रिया- 
बादी व्यवस्थाका कुपरिणाग समझते ए उम्हें गिर्गमम गावरों गए कर दिया' 
जाता है। लीनियोंने चीगी होनेगी शतिरिका और हुक भी बनमभेकी प्रवूत्ि 
गहीं दिखाई है। रुसकी उपलब्धियोंकी प्रशंसा करते हुए भी उन्होंने 
आअगनी वेशमभूपा, भोजनका अपना विशेष ढंग, अपने शिकार और 
छापनी विशिष्ट जीवन प्रणालीका त्याग नहीं किया है। कगफ्शूशियनवाद, 
उसकी पाँच आशा, धार्मिक जनुछ्ठानों, बिभिविधानीं और बोलने तथा 
छिखसनेके उसकी कृत्िम लरीकोके बाढ़र बिशेधी होते हुए भी गये लीनगेः 
नेताओंने अपने देशजी इतिदहासकी पुनर्व्याख्या करते हुए, बर्तमानका 
अतीतसे सम्बन्ध स्थापित कर रखा है | जिस श्रद्धा जोर सावधागीसे वे 
चीनके प्राचीन स्मारक्ोंकी रक्षा कर रहे हैं, जिस प्रकार उन्होंने प्राचीन 
कलारूपोकों बया जीवग प्रदाम किया है और चीनओ प्राचीनकालकी इति- 
हासने राग्बस्थ्म खोज करनेका उनमें जैशा उत्साह दिखाई दे रहा है, 
उससे नवीनको प्राचीनसे जीदनेकी उनकी प्रबक्कत भावनाका ही परिचय 
मिलता है | 

, चीन सर्वत्र शिक्षा प्रसार, सभी क्षेत्रोंम शीत्र ग्रगति और सभी 
चीओँगे शीमतार सुधार फामेका संकब्प दिखाई देता है | मह ठीक है कि 
इन सारे कार्योकी मुख्य शक्ति कम्युनिस्ट पार्टीसे ही आप होती है  किम्ह 


जीने भरे दोत्य कार्यक्षी समातति २५१ 
पार्टीकी बाहर भी ऐसे छोगोकोी विशार संख्या गोज़ूद है जिन उसी 
प्रकारका उत्साह भरा हुआ है। जनता ऐसे छोगोंकों बर्दाश्त महीं कर 
पाती जो हाथपर हाथ धरे बैठे रहना चाहते हैं और उन छोगोंके प्रति तो 
बिलूकुछ निष्ठुर हो उठती है जो प्रगतिके इन सारे कार्योका विशेध करते 
हैं। नौकरशाही, आत्मपरितोष और निश्चिन्तताकी भावना तथा सामान्य 
मिक्ियताके विरुद्ध 'सागफान के विलक्षण आन्दोलनके रूपमें जो महान 
राष्ट्रीय संघर्ष छेड़ा गया था बह प्रगतिकी ओर होनेवाले कृतसंकल्प अमि- 
यानका ही एक अक्ञ था। निरन्तर छ भहीमेतक सभी क्षेत्रोंम जनताके 
आखचरणा शुद्धता छाने ओर राष््रकी कार्यक्षमता बढ़ानेके लिए. समूचे 
देशमें बहुत ही जोरदार आन्दोलन चलता रहा। इस आन्दोंल्मर्म 
कम्युनिस्ट पार्टीस लेकर, विश्वविद्यालयों तथा व्यावसायिक क्षेत्रोतक सर्वत्र 
ऊारसे नीचेतक शुद्धिका विश: आयोजन किया गया। अपराधी 
व्यक्तियोपर सार्वजनिक रूपसे अभियोग रुगाये गये । छोगोंको जनता 
साभने अपनी गरूतियोकों स्वीकार करनेके लिए विवश किया गया | 
शह्रीय घरित्रक संशोधनक लिए. ऐसे विधित्न तरीके अख्तियार किये गये 
कि कभी-कभी तो वे सुझे मानरिक उत्पीड़नमसे मालूम होते थे। इससें 
सम्देद्द नहीं कि रा्ट्रका चरित्र-निर्ाण ही इन सबका एकमात्र महान उद्देश्य 
था किस्तु इसके लिए जिन तरीकों का उपयोग किया गया वे मुझे कुछ- 
कुछ पुरामे जमाने बलप्रभोगसे मनुष्योंकि विचार बदलनेके लिए होनेवाले 
घामिक जतल्मीड़न जैसे माठ्म पड़ते थे। | 

संक्षेप नये खीमके सम्बन्धर्म मेरी यह धारणा है कि उसने एक ऐसी 
बढ़ी उथल-पुथलूकी स॒र्शि की है जिससे उच्च सम्यतासे सम्पन्न चीनी 
जनता, जो ब्रिखरी हुई और असंब्रव्त अबस्थार्म पड़ी हुईं थी, आज 
संघरित होकर सह खड़ी हुई है ओर च्वीनमें एक महान आधुनिक राजका 
निर्माण हुआ है। उसने जनताकी बँधी हुई अपार शक्तिकों उन्मुक्त कर 
दिया है, उसे एक नयी शांशा भर चीजोंकों देखनेकी नयी दृष्टि दी है । 
उसमे शाह महान उत्साहका संचार किया है और उसमें आगे बढ़नेका 


श्प्‌ चीन--कछ और आज 
अदा संबद्ध जागृत कर दिया दे दिन्‍द इन निताब्य वाइछगीय सह 
ध्योकी सिद्धिको लिए जो तरीके काम लाये जाते हैं ये बहुत बार स्ततस्त् 
बिचारके प्रतिकूल पड़ते ६ । राजकी तुल्नामें व्यक्ति बिदकुल नेगप्प-्सा 
हो गया है। यह चीगके कल! एक विछक्षण बात है | इससे गये चीनकी 
क्रास्तनि सींग और एशियाके लिए जो कुछ किया ऐ उसकी सशहना 


ब्श्ते हुए भी मन कुछ शिण हो जाता है | 


नि 


